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प्रस्तावना 

राम-नाम सम्बन्धी गांवीजी के विचारों का संग्रह ठीक उसी समय मेरे 
हाथ लगा, जब कि मुभे उसको जरूरत धी । “सर्वोदय' मासिक पत्रमे 
समालोचनार्थं अनेक पुस्तके आती रहती ह । उन्हीं मे से एक ^राम-नामः' 
पुस्तक मी भायौ 1 अन्य पुस्तकों को तोम कम ही देख पाता हं, लेकिन 
इसके चिन्तन मे मे रीन हो गया 1 

मानो, मेरे लिए वापू ने भपना सन्देश इस पुस्तक के रूप में दिया । 
मै उदृ-दो वर्षो से मारतःयात्रा कर रहाथा। तीस वषं अनेकविव रच- 
नात्मक कार्यो मे विताय । चिन्तन भी तरह-तरह का हो पाया । उसका 
निष्कषं लोगों को समक्षा रहा था । फिर मी यात्राका मुभे उतना विशेष 
अनुमव न होने से अनियमितता हो गयी भौर जेलमें मुभे जो पेट-ददं 
शुरू हा था, उसने फिर से जोर किया । इस तरह मानो ईङवर ने मुभे 
प्राकृतिक उपचार ओर राम-नाम का प्रयोग करने का यह अवसर दिया। 
“सदा-सर्वंदा सन्निधिः में रहनेवाके "कृपालु" ने मानो सक्त का चैयं भाज- 
माना चाहा । स्वयं ही पद्ायी हुई विद्या की गुरु परीक्षा लिया करते है, 
वैसा ही यह प्रसंग मुभे दिखाई पठने रगा । 

इस काठ में ने मपने अवान्तर कायं अलग रख दिये थे, क्योकि वह 
विश्राम का समय माना गयाथा। पर सर्वोदय' के सस्पादन का काम 
करता ही रहा 1 फिर “मीताई' का कोश मी पुरा करना था । उसमे मी 
कुछ समय देता था । इसके सिवा अन्य हलचल मधिकतर बन्द ही थीं। 
उस समय मारतन्‌ कुमारप्पा द्वारा किया गया बापू के राम-नाम-सम्बन्वी 
विचारो का संग्रह मेरे हाय भया । मु लगा, घन्वन्तरि ने मेरे रोगके 
लिए दिव्यवल्ली ही भेजी मौर मँ उसका आस्था से सेवन करने खगा । 

उन विचारों को पचाने के किए मैने जो चिन्तन किया, वही ञेख 
क्रे रूप में “सर्वोदयः में हिन्दी मे व्यक्त क्िया। मैँप्रायः अपना सारा 
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वाङ्मय भू मराटीमे हौ छ्खा करता हूं, क्योकि वही मापा मुभे आती 
है । लेकिन यह रेख मूर हिन्दी में ही लिखा। कारण, इन विचारों की 
माघारभूत मल हिन्दी की पोी ( ^राम-नाम") ही मेरे सामने थी । उसीके 
. अनुसार चिन्तन मौ मै हिन्दी मे करता । वही माज पुस्तकाकार प्रकाशित 
हो रहा है, जिसके लिए यह मेरी प्रस्तावना है । 

यह हिन्दी जेख पटकर बहुतों ने अत्यन्त सन्तोषजनक उदूनःर॒ व्यक्त 
कथि । बहुत ने ङ्ला कि इस ठेख ने उक्रे जीवन को नयी दिशा दी। 
एक ने तो लिला: “बापू के राम-नाम विषयक विचार सदासे ही 
पदता मा रहा ह फिरमी मेरे हद्यमे वे मटी-माति अंकित नहीं हो 
पाति ये । आपके इस ठेख से संशय छिन्न ही हो गया °" स्पष्ट ही यह सिफं 
लेख का गौरव है । फिर भी इस पाठक को यह जो भनुमव हुभा, वह मेरी 
कल्पना से अतीत नहीं । हम देदते ही ह कि मानव को समूद्रसेजो लाभ 
नहीं होता, वह्‌ समुद्र से पोषण पानेवाङे मेघ से होता है । यह भी उसी 
तरह की वात हे । विशिष्ट पचनेन्द्रयो को पौष्टिक अन्न सीवे प्रच नहीं 
पाता । उत हौ पचाकर दिया जाय, तो पचत्ता है । 

जिस तरह नाम-स्मरण की श्रद्धा मैने अपने हृदय मे वैठायी भौर 
उसका अनुभव भी क्रिया, उसी रीति से इस ठ्वमें भी र्मैने उसे पाठकों 
के समक्ष प्रस्तुत किया है । उसने मेरे चिन्तन ओर भनुमव को टीक-टीक 
जोडने का अवसर दिया । गौर ठीक मु भी उससे लाम हमा । तुलसो- 
दासन ने रूणावस्था मे “हनुमान-बाहुकः लिला, उससे उनका रोग मिटने में 
मदद मिली, एसा कहा जाता है । डी उपमा छोटी चीज को किस तरह 
शोभा देगी? फिर भी मेरे लिए यहु लेख "हनुमान-बाहुक" ही हुमा है । 
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मेरौ रास कौन 
आप रोग उस सवंशक्तिमानु भगवानु की गुलामी मंजूर 
करे । इससे कोई मतक्व नहीं कि आप उसे किस नाम से 
पुकारते £ । तव भाप किसी इन्सान या इन्सानों के सामने 
घुटने नहीं टिकार्ेगे । यह्‌ कहना नादानी है कि मँ राम-- 
महज एक आदमी- को भगवानु के साथ मिलाताहूं। मैने 
कर बार खुलासा कियाद क्रिमेरा राम खुद मगवानु हीहै। 
वह पहले था, माज मी मौजुददहै, मागे मी हमेशा रहेगा । 
न कभी वह्‌ पैदा हुआ, न किसी ने उसे वनाया । इसलिए भाप 
जुदा-जुदा धर्मो को बरदारत करे ओर उनकी इज्जत करे । म 
खुद मूतियो फो नहीं मानता, मगर मैं मूत्तिपूजकों की उतनी 
ही इज्जत करता हं, जितनी ओौरों की । जो लोग मू्तियों को 
पूजते है, वे मी उसी एक भगवानु को पूजते ह, जो हर जगह 
है, जो उंगली से कटे हूए नाखुन मे भी है 1 मेरे एसे मुसरमान 
दोस्त ह, जिनके नाम रहीम, करीम, रहमान ह । जब मँ उन्हं 
रहीम, करीम ओर रहमान कठेकर पुकारता हः तो क्या मँ 

उन्हं खुदा मान जेता हूं? 


“हरिजन सेवक" -मो० क० गांधी 
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बापू ने समय-समय पर रामनाम के बारेमे जौ भी विचार 
प्रकट किये थे, उनका एक छोटा-सा संग्रह्‌ भारतन्‌ कुमास्प्पा ने 
तैयार किया है ओर नवजीवन-प्रकाशन-मन्दिर ने इसे प्रकारित 
किया है। इसमे कुछ तो बापू के के दै, कुछ उनके भाषण हैँ 
ौर कुछ पतर हँ । परिशिष्ट मे वापर के आखिरी जीवन मे राम-नाम 
किंस तरह अन्तर्बाह्य ओतप्रोत था, उसका बयान करनेवारी 
एक स्मरण-कथा जोडी गयी है 1 

यह्‌ पुस्तक थोडे मे, सव कुछ है । व्रत-चर्या का विवरण 
करनेवाली बापू की "मंगल-प्रमात' जसे एक चिरन्तन-साहित्य 
के तौर पर रह्‌ जानेवारी पुस्तक है, वैसी यह चीज है) इसका 
थोडा चिन्तन भँ यहाँ करना चाहता हू । 

नाम-निरूपण मे अभेद 

परमेदवर के नाम की महिमा सव धर्मो ने गायी है 1 यद्यपि 
हूर धम्मं की, जीवन की तरफ देखने की, अपनी-अपनी दृष्टि होती 
है, तथापि इस विषय मे न उनमें कोई दष्टिभेद है, न विचारः 
भेद । भगवान्‌ के अनेक गुणों के अनुसार अनेक नामों की कल्पना 
करके अपनी-अपनी रुचि ओर आवश्यकता के अनुरूप उस-उस 
नामकाजपया सब नामों का सम्मिङ्िति जप करने की प्रथा 
सब धर्मो ने चलायी है ओर दुनियाभर के सब सन्तो ने अपने 
अनुभव से उसकी पुष्टि की है। सगुण-निरगुण का भेद भी यहां 
मिट गया है । नानक का जपूजी' ओर ज्ञानदेव का 'ुरिपाठ' दो 
विभिन्न सम्परदायके होते हृएु भी नाम-निरूपण मे कोई भिच्रता 
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नहीं रखते । “भागवतः भगवान्‌ के मंगल-नाम गाती है ओर 
"कुरान" अल्लाह्‌ के अस्मा उल्‌ हस्ता" कौ तस्बीह्‌ ( जप-माला ) 
करता हे । एक संस्कृत ओौरं दसरा अरबी, इतना ही फकं है । 


भारत में नाम-रस कौ विपुलता 


भारत की हर भाषा मेँ नाम-रस से भरा साहित्य विपुर है । 
नास-रसायन के सेवन मे कोई भाषा किसी भाषा से पिष्डी नहीं 
है त॒लसीदास, चैतन्य, तुकाराम, नरसी मेहता या नम्मा्वार 
मिन्न-भिन्न भाषाओं मे लिखते है, लेकिन मानो एक-दूसरे के 
तजुंमे कर रहे हे । तुलसीदास की रामायण में तो रामसेभी 
नाम को श्रेष्ठ बतलाया है ओौर दोनों की तुलना करनेवाली एक 
परम-मधुर छोटी-सी नामायन ही उन्होंने छख डाली । गांधीजी 
ने वहीं से स्फृति पायी है ओर उसका अथं अपने अनुभव से 
हमारे सामने खोक दिया है । 

वेदों में नाम-महिमा 

नामानुमूति का प्रथम उद्गार, जो हमे वाङ्मय मेँ मिलता है, 
वृह वेद है । ऋग्वेद में 'नाम' शब्द तो सौ-एक बार आया होगा, 
रकिन सारे वेद का सार परमेदवर नाम ही है, एेसी उपनिषदों ने 
घोषणाकी है: 

सर्वे वेदा यत्‌ पदं आमनन्ति । 

-- सारे वेद ईखवर के नाम का ही आमनन करते है ।' इसी 
पर से वेद को आम्नायः याने परमेरवर के नाम का आमनन 
करनेवाला, एेसी संज्ञा मिली है । आमनन याने विस्तृत मनन । 
यही शरद्धा सन्तो ने दृट्‌ की है । वैष्णव भक्त तुकाराम कहता है : 

वेद मनन्त ॒बोकिरा 1 अथं इतुकाचि साधिखा । । 
विठोबासि शरण जावे । निज-निष्टा नाम गावें ॥ 


अन्तरंग-प्रवेश &, 


(“यद्यपि वेद ने अनन्त व्याख्यान किया है, तथापि सार 
यही है कि विद्ुल की शरण जाना ओर उसका नाम निषटापूवंक 
गाना 1" वह संस्कृत नहीं जानता था, फिर भी उसे वेद-सार 
का पता चरु गया है इतना दही नदीं, वहु आत्मविद्वासपूवंक 
कहता हं : 

वेदाचा तो अथं आम्हासी च ठावा। 
चेरत वहावा मभार माथा 


_ “वेद का भावार्थं हम ही जानते टै दूसरे तो भारवाही 
है 1" वैष्णव तुकारामने जो वेदसार जाना था, वही तमिल के 
दोव-रिरोमणि जान संवंघर को माटूम हुजा था : 

वेद नान्गिनु्‌ नेष पोरुक्छावदु 
नादन्‌-नामम्‌ नमः लिवायवे 1 

"वासे वेदों मे अगर कोई सारभूत सत्य दै, तो शिव भग 
वान्‌ कानामहै।"' यह्‌ सिफं दूसरों को साक्षीकायाश्रद्धाका 
विषय नहीं है । वेद स्वयं अपने बारे मे यही कहते हैँ : 

ऋचो भक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्‌ तत्‌ न वेद क्तिन्‌. च्चा करिष्यति । 

_ (वेद की सारी ऋचाएँ याने वेद-मंत्र एक अन्नर मे-एकः 
परमेङ्वर नाम मे, जो किं हृदय के परम आकार मे छि हुआ है, 
बिठाये हूए दै । उसको जो नहीं जानेगा, वह्‌ वेद के मंत्र केकर क्या 
करेगा ?" वह्‌ अक्षर ॐ माना गया 1 वही सवम “रम-रहिया 
राम'है। 

गांधीजी से बार-बार पृछा गया है कि तुम्हारा राम कौन-सा 
है ? तो उन्होने इसी परम-रमणीय सर्वान्तर्यामी आत्माराम का 
निर्देश किया है 1 खोग पूते हैँ : “क्या वह्‌ दशर्थनन्दन र) 
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तो मै जवाब देता हं कि दशरथ ने अपने नन्दन को जिसका नाम 
दिथा था, वही वह है 1 वह विर्व-नन्दन है, इसक्एि द रथ-नन्दन 
भी है 1 वह्‌ विश्वरूप है, विर्वातीत है ] 
दुका म्हरणे जं जे बोरा । तं तं साजे या बिट्ढख्‌ । 
तुकाराम कहता है : “विद्रु के ल्एि जोभी बोटे, शोभता 
है 1? 
एक दफा तुकाराम को परमेश्वर पर गुस्सा आया, तो वह्‌ 
ईद्वर से कहने लगा : “हे ईइ्वर, आज मँ तुन्चे गालियां देता हैँ । 
तुगधादै,तु कृता, दै । तु भारवाही वेल है ।'' क्या विष्णु के सहल- 
नाम ही विष्णुके हें ओरये नाम किसी दूसरे के हैँ ? "विष्णु-सहसर- 
नामः मे पहला नाम ही "विश्वम्‌" दिया है । सारा विशव हरिनाम 
दै । समञ्चनेवाले समञ्च ठे । 
वेद में परमेङ्वर का 'चारूनाम' गानेवाले कई मंत्र है, केकिन 
उन समे नीचे का मंत्र भक्तजनों मे विश्रुत है : 
मर्ता अमत्यंस्य ते भूरि नाम मनामहे } 
विप्रासो जातवेदसः । 


“हे परमेश्वर, हम मरण धर्मी है, तू अमृत-स्वरूप है 1 हम 
ज्ञान के उत्सुक (विप्र) है, तु जाननेवाला ज्ञानमय है। हम 
( अल्प ) तेरे विशाल नाम का मनन करते हँ ॥' म॑ मे भूरि" याने 
विशाल की तुरना अल्प" शब्द का अध्याहार समञ्च ङेना है। 
हम देख सकते हं कि इसमे नाम के मनन का जिक्रह, न किं केवर 
उसके उच्चारण का 1 ओर यही गांधीजी बार-बार दोहराते जाते 
है : “रामनाम हृदय से लेना है, सिफं वाणी से नहीं । राम-नाम केवल 
वाह्य क्रिया नहीं है, वह अन्तःशोवन का एक्‌ साधन हे 1“ नाम-चिन्तन 
त इस सवमान्य मत्र मँ उपनिषद्‌ की यह्‌ सुप्रसिद्ध प्रा्थना-्यी 
ची हुईहैः 


अन्त रंग-प्रवेशा ११ 


असतो मा सद्‌ गम्य । 
तमसो मा ज्योतिर्‌ गमय । 
मृत्योर्‌ मा अमृतं गमय ॥ 


--जो असत्‌, वही संकुचित या अल्प है। जो सत्‌, वटी इस 
संतर में निदिष्ट भूरि" दै । वाकी दो प्रार्थनाएुं तो प्रकट कौ है । 


(तामः ज्राब्द का अथं 


हम अपना मनन आगे चलाये, इसके पटले जरा यह भी देख 
देवि "ताम" शब्द का अक्षरां क्या होता है। नाम शब्द नस्‌ 
घातु से बना है, जिससे "नम्रता" ओर नमस्कार' साधित है 
भक्त को नाम असत्य से सत्य में ठे जायगा, इसके अव्वल उसे वह्‌ 
नखर वनायेया । नम्रता के विना सत्योधन नदीं होता, इसि 
सारे वैज्ञानिक नम्र होते दै । नम्रता के विना चित्तशोधन नदीं 
होता, इसकिए सारे आध्यात्मिक नम्र होते हं। वाप की 
वह्‌ अदुभुत प्राथंना, "हे नच्रता के देव, तेरी अपनी नच्रतातू 
हमे दे !' यहां याद आये बगेर नदीं रहती । वह हम सबको, मेँ 
कहने जा रहा था, नित्य प्रातःस्मरणीय, किन्तु नित्य-निरन्तर्‌ 
स्मरणीय है । तम्रता के उपासक श्री किंशोरलालभाई ने क्खा 
था : “ईर के छिए गांधीजी का यह सम्बोधन धार्मिक साहित्य 
मे अनूढा है ।““-उन्दने ईश्वर को चौदह्‌ भुवनो के स्वामी, गोलोक, 
वेदुण्ठ या बहिदत के निवासी वगैरह नहीं कटाः -"परन्तु परम 
शून्य निरहंकार का लौकिक भाषा में अयुवाद कर नस्ता के 
दव' कटा 1" किोरलालभाई का यह्‌ कथ साधारणतः ठीक 
है, लेकिन जब हम "नाम' शब्द का अक्षराथं, भावाथं ओर अचु 
मवा्थं देखते है तो बापू के उस विशेषण को अत्रूढा केसे कट्‌ 
सकते है ? 
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ओर, वास्तव मे नाम-साहित्य के सारे प्रवाहं से जो परिचित 
है, वे उसे अनूठा कबूर नहीं करेगे । वापरू की उसमे विशेषता जरूर 
थी, फिर भी भगवान्‌ को दिया हुआ वह्‌ विशेषण पूवभक्तों का 
उच्छिष्ट ही है । उपनिषद्‌ मे एक स्थान पर कटा है : 

तत्‌ नम इट्युपासीत, 
नम्यन्ते अस्मै कामाः। 

--““उसकी नस्रता के रूप में उपासना करनी चादिए । जो 
इस तरह उपासना करेगा, उसके सामने सब कामनाओं को सुकना 
पडेगा, अर्थात्‌ वह॒ सवथा निविकार बनेगा ।” वेद मे ईर को 
नस्रता-मूति बतानेवाला एक वाक्य इस तरह हे : 

नम इत्‌ उग्रः नम आ विवासे 
नमो दाधार पृथिवीं उत द्याम्‌ । 

--“नग्रताहीङचीहं। मँ नम्रता की उपासना करताहूं! 
नम्रता ने पृथ्वी ओर स्वर्गं को धारण किया हे” आखिरी वाक्य 
से स्पष्टे कि यहाँ नस्रता परमेश्वर कीसंज्ञाहै। वापू ने ईर 
की नस्रता का व्णंन करते हए “दीन-भंगी की टीन-कुिया के 
निवासी" कह कर पुकारा हँ । वेदो मे कहा है, तेरे सख्य कोः 
कोई टार नहीं सकता, क्योकि जो गाय चाहता है, उसके सामने 
तू गाय वन कर खडा होता है, जो घोड़ा चाहता है, उसके लिए त्‌ 
घोडा बनता हे । 

गौरसि गव्यते, अइवो मइवायते भव । 


एसे न्न ओर सहज ल्ुकनेवाले कौ मित्रता को कौन टाल 
सकेगा ? सारांश, नाम-स्मरण से सर्वप्रथम ओर सर्वाधिक अपेक्षा. 
नञ्नतापाप्ति की हं ओर होनी चाहिए, यह नाम-शब्द ही कट्‌ 
रहा हं । ० 
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एक आख्यायिका 


अव हम पुस्तक के अन्तरंग मं प्रवेश करेगे । मुञञे यह्‌ पस्तकं 
पदुकर 'विष्णु-सहख-नामः' के 'शांकर-भाष्य' का स्मरणं हुंजा | 
उस भाष्य मे एक-एक नाम का निर्वचन करते हुए माव-विवरण 
कियाह। बापू की इस पुस्तक मे नाम-स्मरणके अनेक पहलू 
आज कौ भाषा न खोलकर बताये हँ । वे सारे उस भाष्यमे चपि 
हृए द । च्वि हृए इसरिएु कहता हं कि वहाँ सूत्र-ह्प लेखन-शेली 
ह, इसकिएि वहुत-सा अथं स्वयं चिन्तन करके निकारना पड़ता 
है । वैसी ही उसमें कल्पना है । उस भाष्य के विषय मे एक बहुत 
दिलचस्प आख्यायिका कटी जाती दै । कहते दै, शंकराचायं का 
वह्‌ प्रथम जेखन है । वे शाख मसे किसी-न-किसी वचनं का 
मनन रोज पटिया पर किख रखते, ठेकिन वह्‌ टिकता नहीं था । 
सरस्वती उस ठेखन को अपने हाथ से मिटा देती थी । आखिर 
उन्होने 'विष्णु-सहख-नाम' का मनन लिखना शुरू क्रया, तो उसको 
सरस्वती ने नहीं मिटाया 1 भै नहीं जानता कि किसीके किस 
लखन को कालात्मा मिटानेवाला है ओर किस ठेखन को रहने 
देनेवाला है । बहुत संभव है कि मानव के सारे साहित्य कोही वह्‌ 
मिटा देना चाहे, फिर भी परमेश्वर का नाम अमिट रहेगा । 
{ १) भय-मुक्ति 
इस पुस्तक का विदरेषण करने पर तीन मुक्तियो का दशन 
होता है : १. भय-मुक्ति, २, विकार-मुक्ति ओर ३. रोग-मुक्ति 1 
बंगारु मे वहां के हिन्दुभों को जब बापु ने अत्यन्त भयभीत पाया, 
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तब उनके सामने उनके इलाज कं तौर पर राम-नाम पेश किया ¢ 
अपने एक व्याख्यान मे वे कृते हैँ : 

“अगर भाप मपने दिल से उर को दूर करदे,तोरम कहुगाकि 
मापने मेरी बहुत मदद को । लेक्रिन वह कौन-सी जादुई चीजहै, जो 
आपके इस डर को भगा सकती है ? वह दै, राम-नाम का मोघ मन्त्र । 
शायद आप कहंगे कि राम-नाम में आपको विश्वास नहीं, माप उसे नहीं 
जानते । लेक्रिन उसक्रे वगैर भाप एक सांस मी नहीं ठे सकते ।....राम 
पवित्र लोगों के दिल में हमेशा रहता है । भगर आप ॒राम-न।म से डरकर 
चले, तो दुनिया मे भापको किसी से डरने की जरूरतन रह जाय । 
'मल्लाहो अकवर" को पृकारों से आपको वयो डरना चाहिए ? इस्लाम 
का मल्लाह तो बेगुनाह फी हिफाजत करनेवाला है। भगर ईश्वर में 
मापको श्रद्धा हि, तो किसी की ताकत है क्रि आपकी भौरतों ओर लडकरियो 
की इज्जत पर हाय उलि? मुम उम्मीददैकि आपलोग डरना छोड 
देगे । जापको पूर्वी वंगा छोडने की वात नहीं सोचनी चाहिए । वहीं 
आपको मरना चाहिए भौर जरूरत पडने पर बहादुर मर्दों मौर भौरताों 
की तरह मावरू की हिफाजत करते हुए मर जाना चाहिए । खतरे का 
सामना करने के बदले उसते दुर भागना उस श्रद्धा पर इनकार करना 
है, जो मनुष्य की मनुष्य पर, ईश्वर पर ओर अपने-गाप पर रहती है } 
अपनो श्रद्धा का एेसा दिवाला निकालने से वेहतर तो यह है कि इन्सान 
दूुबकर मर जाय ।'2 ` 


अभय्-प्रवर्तंन 
इस पर अधिक विवरण की जरूरत नहीं है। गांधीजी ने 
अपनी जिन्दगीभर अगर कोई एक सारवंजनिक काम कियारहै, तोः 
यही कि लोगों को निर्भय वना दें। आश्रम कै व्रतोंसे निभयत 
का एक स्वतन्त्र ब्रत ही उन्होने रखा । अगर निभयता नहींहै, तो 
मानव-जीवन मे कोई सार ही नहीं रहता । यह कोई नया विचार 


त्रिविध सूक्तियां १५ 


नहीं । सारी समाजव्यवस्था ओ र॒राज्य-व्यवस्था का हेतु दी 
हमने लोगों मे अभय-प्रवर्तन माना है। आजकल खाँ एण्ड 
ओडर" कहते है, लेकिन हमारा शब्द था “अभय' 1 जहाँ गांधीजी 
ते अभय-प्रव्तन मे अपने को नाकामयाब पाया, वहाँ उन्होने 
“रघुपति राघव राजाराम" की धुन चलाथी । ठेकिन सोचने की 
वात है कि "अल्लाह अकवर' ओर ह्र हर महादेव'- ये दोनों 
उद्घोष, जो करि मानो एक-दरसरे के तर्जुमे है ओर जो अल्लाह्‌ की 
तकबीर याने हर की महत्ता गाते दै, भयापहारी होने के बदले क्यों 
भयकारी हो गये ह? 


रामनाम के उत्तम ल्च को हट रयि 


"मुहु मे ईर कानाम रखनां ओर हाथ से भादयों का कतल 
करना" यह्‌ सिलसिला वीच के जमाने मेँ इतना चला कि कुछ 
सज्ञन तो ईश्वरके नामस ही ऊव गये] कटने लगे : ह्मे न 
द्र चाहिए, न उसका नान । हमारे किए प्रेम बसहै) मेँ 
उनसे कहता हूँ : आपको हारना नहीं चाहिए । जो हृदय मेप्रेम 
रखना चाहते है, राम-नाम उन्दीका हथियार है । मानवेषियों 
का वहु हथियार नदीं है । आपको अपना हथियार दुहमनो के हाथ 
मरं नहीं सौपना चाहिए । लोग वैराग्य का दुरुपयोग करते है, तो 
हम कहते ह कि ह्मे वैराग्य नहीं चाद्िए 1 लोग संन्यास का 
दुहपयोग करते, तो हम “संन्यासः शब्द से घृणा करने र्गते 
ह । रोग भक्ति का दम्भ करते है, तो हम भक्ति से नफरत शुरू 
करते हँ । इस तरह एक-एक पवित्र शब्द ओर एक-एक उत्तम 
शख हम दूसरों को सौप देते है, यह भौ मुञ्चे तो भयभीत दगा 
मालूम देती है । यह भय भी हमे छोडना चार्हिए ओर अपने शखों 
को अपने हाथ मे दृढ रखना चाहिए । 
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{ २) विकार-ुक्ति 
चिविध उपाय 

अव दूसरी हँ विकार-मुक्ति याने काम-विजय, अथवा ब्रह्मचर्य 
सिद्धि । ' यह्‌ तो एक पूर्णं साधना हं, इसमे सव इन्द्रियों का संयम 
आ जाता हु । विहेषतया स्वादन्द्रिय-संयम या रसना को जीतना । 
नविकारता की एक विशेष साधना के तौर पर ओर उसकी सिद्धि 
को एक विरोेष कसौटी कं तौर पर रसना-जय की साधनता परमार्थ 
मण्डल मे सवंमान्य ह । लेक्रिन, चूँकि रसना के विषय के साथ 
जीवन निगडित ह, इसक्टए्‌ अक्सर दूसरी इन्द्रियों के संयम का 
प्रयत्न करते हुए भी रसना को टील दी जाती ह । य ह॒एक भारी 
गलती हे, जिससे वासना-पूल का सिचन हुआ करता है ओर 
वासना-वृक्ष ऊपर-ऊपर से शाखाओं के कटने पर भी अधिक प्रपु- 
स्कति बनता ह । इस्एि रसना-जय की आवद्यकता का भान 
करते हुए इस पुस्तक मे उसके उपाय यों बताये हैँ : 

(ज ) पहला स्थूर ओर सर्वसाधारण उपाय, मसाले वगेरह 
उत्तेजक पदार्थो का यथाङक्य सर्वथा त्याग करना । 

( आ ) जधिक वरवाच्‌ उपाय, हमेशा यह्‌ भावना बढ़ानी करि 
“भोजन हम स्वाद के किए नदी, बल्कि केवल शरीर-रक्षाभर के 
लिए करते हँ ।'' इसके ल्एि हवा ओर पानी का दृष्टान्त दिया हे : 
“जसे ह्वा टम स्वाद के लिए नहीं, वल्क इवास के ल्एिक्तेरैया 
पानी केवल प्यास वृज्ञाने के ल्एि ठेते वैसे खाना महज भूख 
वुज्ञाने के छ्ए खाना चाहिए 1" ४ 

लानदव का सत्ररूप भाषा मे “साधकं को प्राण-वृत्ति से 
जीना चाहिए, न कि वासना-वृत्ति से 1" ज्ञानदेव ने इसका 
आख्यान यों किया है : “भोजन करने मेँ न वासना चाहिए जिह्वा 
की तृत कौ, नदेह को बल्वानु बनाने की, न भूख की तकलीफ 
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मिटाने की, बल्कि केवर प्राण-धारण की; शरीर से साधना छेनी 
है, इसकिए उसको उतना आधार देने की ।" 


जिह्वा की तृप्ति का निषेध तो वापने बार-बार क्याहीदै, 


लेकिन देह को बलवान्‌ बनाने की वासना काभी उन्होने इस 
पुस्तक मेँ एक जगह निषेध कर रखा है, जो बहुत ध्यान खीचने- 
वालाहै। वे लिखते; 

““ज्यो-ज्यों मात्मा निविकार होती जाती दै, व्योंत्यों शरीरभी 
नीरोगी होता जाता है । लेकिन यहाँ नीरोगी शरीर के मानी बलवान्‌ 
शरीर नहीं है । बलवान्‌ मात्माक्षीणशरीरमें ही वास करती है। ज्यो 
ज्यों मात्मव बढता है, व्यो-त्यों शरीर कौ क्षीणता बढती है 1 पूणं नीरोगी 
शरीर बिल्कुल क्षीण भी हो सकता है । बलवान्‌ शरोर मे बहुत अंश में 
रोग रहते है 1" 


यह्‌ एक विशेष विचार है । इसके ताकिक परीक्षण मे हमे 
नहीं पड़ना चाहिए । लेकिन जब कि ज्ञानदेव जैसे ज्ञानी ओर 
बापू जैसे कमंयोगी एक ही नतीजे पर प्च है, तब उसके अनु- 
कूल चिन्तन करके उसे अनुभव की कसौटी पर कसना चाहिए 1 
भूख की तकलीफ मिटाने का निषेध भी ज्ञानदेव करते है । 
इसका अथं इतना ही समनज्ञना है कि किसी भी वृत्ति से अभिभूत 
होकर नहीं खाना चाहिए, बल्कि साधना-सिध्यथं शरीर को 
खिलाना हमने तय किया है, इसरिए खाना चाहिए । इस तरह 
त्रिविध वासना-वजित आहार-सेवन की वैज्ञानिक वृत्ति रसनाजय 
का दूसरा उपाय बताया है । 

(इ ) तीसरा उपाय बताया गया है, रामनाम का, जिसेवे 
सर्वोत्तम उपाय या सुवर्ण-नियम कहते हे : 

““मपनी-अपनी मावना के बनुस्ार मगवान्‌ के किसी मी नामका 
जप किया जा सकता है । जप मे हमे तल्लीन हो जाना चाहिए । जपते 
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समय दूसरे विचार आर्ये, तो परवाह नहीं । फिर मी यदि श्वद्धा रखकर 
हम जप करते रगे, तो अन्त मेँ सफलता अवङ्य प्राप्त करेगे 1," 


तीनों का संक्षेप : राल-नाभ 


सारांश, आहार-गुद्धि, वैज्ञानिक दष्ट ओर नाम~स्मरण, ये 
तीन उपाय हुए निविकारता की प्रापि के । ठेकिन तीनों का संक्षेप 
आखिर वे रामनाम म ही करते हँ । कहते हे : 

“'द्रह्मचयं की रक्षाके जो नियम माने जति हवे तोखेलहीर्है। 
सच्ची ओर अमर रक्षा तो राम-नामदहीहै।" 

फिर तौर संभालकर कहते हँ : 

“यह्‌ अचूक साधन पाने के लिए एकादश ब्रततोरही, मगर कई 
साधनदेमे होति है कि उनमें से कौन-सा सावन भौर कौन-सा साध्य, 
कहना मुश्किल हो जाता दै ।" 

इतना कहकर फिर से अपनी निष्ठा दृढ करते हैँ : 

“संयम का सुनहला रास्ता भौर उसकी अमर रक्षा राम-नाम 
ही दै)" 

ये शब्दं पढ़कर मुञ्ञे याद आया, बचपन मेँ कण्ठ कराया गया 
“राम-रक्षा-स्तोत्र' 1 अद्भुत है उस स्तोत्र की कल्पना 1 
{ ३ ) रोग-सुक्ति 


विकार-सुक्ति का बाह्य प्रकाश्ञ 


अब रामनाम से रोग-मुक्ति। इस पुस्तक का आये से अधिक 
हिस्सा इसीने ठ्या है 1 उससे चित्त प्र यहु असर नहीं होना 
चाहिए किं यही नाम-स्मरण का सर्वोत्तम लाभ है । इस विषय 
का इतना विस्तार इसङ्एु हुमा है कि गरीबों के ए करदरती 


न क 
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इलाज हते हृए बापू को यह्‌ सञ्ञा हि। ओर उस प्रचारमे वे लगे 
हए थे, इसलिए इस पर इन दिनों वे हुमेदा बोलते रहे : 

(वराम-नाम सव जगह मौजूद रहनेवाली रामबाण दवा है, यह शायद 
नने पहले-पहल उरली-कां चन मे हौ साफ-साफ जाना था॥" 

जिस चीज का जव दर्शन हुआ, तव उसका वे इनहार करते 
गये फिर यह भी ध्यान मँ रखना चाहिए किं रोग-मुक्ति को 
विकार-मुक्ति से वे पृथक्‌ मानते ही नहींहै। उसेवे विकारः 
मुक्तिकाही एक बाह्य प्रकार समन्नते ह । उन्होने निश्चयपुवेक 
कंहादैकि निश्निकारकोरोगदहो ही नहीं सक्ते)" इसमे मतभेद 
की भी गुंजाद्ल टो सकती है जौर सहापृर्षों के दृष्टान्त देकर 
आश्चेपकों ने इस पर क्षेप क्रिये भी ह । तो उसका नघ्रतापूरवक 
जवाव दिवा गयादैः: 

“कुदरतं के नियम महापुक्षपो पर भौ लागू ह" 

सन कौ दुबंल्ता 

अपने वारे मँ वाप ( सनु १९८२४में ) लिखते हे : 

“सेर विचार के विकार क्षीण होति जारटैर्हैः फिर मौ उनका नाश 
नहीं हो पाया । यदि रै दिचारों पर भौ पूरी विजयपा संका होता, तो 
विले दस वर्षो में जो तोन रोग मुभे हुए, वे कमौ न हंति ।" 

फिर दुबारा लिखते हैँ : 

वै मानता हं कि मेरी अपेडिपाइटिस की बीमारी मेरे मन की 
दुवंल्ताका फलयो ओर न्तर लगवाने के लिए तैयार हो जानाभी 
वही मन की दुर्बलता थी । यदि पेरे अन्दर अहंकार का पुरा अभव होता, 
तो मैने अपने को होनहार के सुदुदं करर दिया होता ।** 

यह्‌ पचास सार पहर का ठेख है ! अपनी मृत्यु के एक दिनं 


पटे लिखि पत्रमे वे कहते हँ : 


* पसली का वरम, पेचिश् भौर “अपेडिक्स" का वरम । 
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“स बार क्रिंडनी मौर चिवर दोनों बिगडेह। मेरीदृष्टिसे यह्‌ 
राम-नाम में मेरे विश्वास के कच्चेपन की वजह्‌ सेह" 


उनको श्रद्धा 


उनके साय प्रथम संवादम ही उनकी यह श्वद्धा मेने सुनी 
थी । ७ जून १९१६ को मेँ पहली बार उनके पास परहुचा । तव 
अहमदाबाद के नजदीक कोचरव मे आश्रम चल्ताथा। वे 
तरकारी काटने वैठ गये ओर मुञ्चे उन्होने उस रोज उस काम की 
दीक्षा दी। फिर जो संवाद हुआ, उसमे मेरी प्राथमिक जानकारी 
हासिक करने के बाद उन्होने अपने कुछ विचार मेरे लिए प्रकट 
किये । उने, पूणं निविकार पुरुष शरीर से भी नीरोग होनादही 
चाहिए, यह अपनी श्रद्धा उन्होने दरशायी थी ओर वह्‌ फोरन्‌ 
मेरे गे उतर गयी 1 


गीता का आदशं पुरुष 


इसका कारण शायद यह हो कि मै बचपनसे गीता का 
उपासक था ओर गीता ने मुने इस श्रद्धा के ग्रहण के लिए तैयार 
किया था । केन््रच्युत एकांगी विकास का आदशं गीता म नहीं । 
गीता का आदशं पुरूष परिपूणं विकसित, केन्र मे स्थित ओर सब 
तरह से अनुकरणीय है । उसका बोलना, बैठना, घूमना, खाना, 
पीना, सोना, सब यथाशाख हज करता है । यह्‌ नहीं कि वह्‌ 
उस-उस विषय के शाल्लों का अध्ययन कयि हुए होता है, ठेकिन 
उसको वह॒ सहज ही सूञ्लता है, क्योकि उसने एेसी एक चीज 
हासिल कौ दै, एेसा एक दशन पाया है, जिसके पेट मे पारमाथिक 
जीवन के लिए जरूरी सभी ज्ञान भरे हँ । उसके किए जानने का 
कुछ दोष नहीं रहता । 
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संग्रहणीय श्रद्धा 


जहाँ परमेदवर का नाम, वहां निविकारता; जहाँ निदिकारता, 
वहाँ पूणं भ रोग्य--यह एक एसी शरद्धा है, जिका हमे अवश्य 
संग्रह करना चाहिए । इसको भँ श्रद्धा कहता ह, विचार नहीं 
कहता । ठेकिन इसके पीछे विचार है ओर गीता ने वह सुञ्ञाया 
भी दै । निविकारता तो तब आती है, जब स्व-गुण का उत्कषे 
कर मनुष्य उससे भी निक्त रहने रगे । सच्तव-गुण अत्यन्त निंर 
होने के कारण उससे ज्ञान ओर आरोग्य, ये दो परिणाम निष्पन्न 
होते है : “श्रकाशकम्‌ , अनामयम्‌ 1, अक्सर आम स्यार यह्‌ है 
कि सत्तवगुणी मनुष्य चरित्रवान्‌ होगा, नीतिवान्‌ होगा, लेकिन वह्‌ 
वुद्धिमान्‌ ही होना चाहिए, एेसी अपेक्षा लोगों मे नहींहे। वह्‌ 
वुद्धिमान्‌ भी हौ सकता है ओर बुद्ध भी, एसी लोकिकं कल्पना 
डं । वैसे ही सत्तवगुणी मनुष्य लोक-विचार म रोगी भी हो सकते 
है, नीरोगी भी ओर वेसा हम दुनिया मे देखते भीर! करई 
अच्छे-अच्छे सज्जन सन्दवुद्धि भी होते है, रोगी भी होते दै, लेकिन 
गीता कौ कल्पना एसी नदीं ह । समञ्ञना चाहिए कि गीता एक शाखीय 
व्याख्या देरही दै) 

जहाँ रजोगुण ओर तमोगुण से वाजित परिजुद्ध सत्वगुण होगा, 
वहां क्या होना चादिए- यहं जव सोचते ह, तो गीता जो कती 
है, उसी नतीजे पर आना पड़ता है । विन्दु की व्याख्या जव करने 
यैस्ते है, तव उसे त्रिपरिमाण-रहित ही कहना पड़ता है। फिर 
एसा विन्दु कहीं देखने मे न आये, यह्‌ दूसरी बात हे । अज्ञान भी 
एक मल हे, रोग भी मल हे । तो गुद सत्वगुण, जिसकी व्याख्या 
ही निम॑लता है, इन मलों को कंसे सहन करेगा ? 

लेकिन, चूँकि अन्तिम अवस्था गीता ने इन तीनों गुणो से परे 
जताय ह, इसकिए कुछ विचारक, जो सत्त्वगुण के साय आरोग्य 
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की अनिवार्यता मान्य करते है, गुणातीत अवस्था मे उसकी 
अनिवाय॑ता उतनी मान्य नहीं करते जौर “चाहे प्रकाश आ जाय, 
प्रवृत्ति आ जाय, मोह आ जाय, गुणातीत उससे चलित नहीं 
होता"--इस गीता-वचन का वे आधार लेते हँ । केकिन मेरी नस्र 
राय मे गीता का भाव समञ्चने में यहाँ गलती हो रही है। 

गुणातीत अवस्था सत्त्व-संरुद्धि के बाद ही प्राप्त होती है । अगर 
यह वात ठीक है, तो उस व्यवस्था सै सत्व-संशुदधि से कुछ अविक 
होना चादिए, कम होने का कारण नहीं । अधिक तो यहीकि 
उसमे सत्व-गुण का भो अहंकार मिट जायगा, तो उसका भान 
भी द्रष्टा को नहीं रहेगा । लेकिन इसके आगे तकं करना मै 
पषन्द नहीं कर्गा । इसलिएरमने आरम्भ में ही कह्‌ दिया कि 
इसका मेँ श्रद्धा के रूपमे ही संग्रह्‌ करना चाहता हूं । इस श्रदढा 
ने मृञ्ञे बहुत आदवासन दिया है, इसलिए भी मुन्ञे वह्‌ प्रिय 
हो गयी हे । 

'स्वस्थ' के लक्षण 


इस विषय मे एक ही वात ओर जोडना चाहता ह । संस्कृत 
मे आत्मनिष्ठा का ओर पूर्णं आरोग्य का निर्देश स्वस्थः-इस एकः 
ही शब्द से किया जाता ह ओर स्वस्थ पुरुष के जो लक्षण गीता 
मे दिये है, चरक-संहिता' म वैसे ही पाये जाते ह । 


एक विशेष भाव 


लेकिन आत्मिक स्वास्थ्य ओौर शारीरिक स्वास्थ्य के साहचयं 

का जिक्र करते हए इस पुस्तक म दो-तीन जगह एक विशेष भावः 
प्रकट हुआ हे, जो गहरे विचार में ले जाता है : 

“मैन जो देखा मौर वर्मशाल्र में पदा हे, उसके भाधार पर इस 

. नतीजे पर पहुंचा हूँ कि. जव मनुष्य मे उस अहस्य शक्ति के प्रति पण 
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जीवित श्रद्धा पैदा हो जाती है, तत्र उसके शरीर में भीतरी परिवतंन होता 
ह । लेकिन यह सि इच्छा करने मात्र से नहीं हौ जाता। इसके लिए 
सावधान रहने ओर अभ्यास करते रहने की जरूरत रहती है। दोनों के 
होते हृए मी ईषए्वर-करपा न हो, तो मानव-प्रयत्न व्यथं है 1' 

यह्‌ एक प्रेस-रिपोटं का सारांश है। इससे दो साक वादके 
एक छेख मे वापू ने इसे अधिक स्पष्ट करने का प्रयल किया ह 

"एक ज्ञानी ने तो मेरी वात पट्कर यहे च्खा दै कि रामनाम एसी 
कीमियाष्ै, जोकशरीर्‌ को वदरु डालतीदै। वीयं को इक्टरा करना 
दवाकर रे हुए धन के समान है । उसमें से अमोघ शक्ति पैदा करने- 
वाला तो रामनाम हीट 1 राम-नामके स्यशंसे वीयं ऊष्व॑गामी 
बनता है 1" 


{दिव्य रूपान्तर 


श्ञानी' नाम से यह्‌ किसका उल्लेख है, मै नही जानता 1 
पुस्तक की सूची मे भी उसका सूचन या उल्छेख नहीं है । केकिन 
शरीर के दिव्य रूपान्तर का यह दावा प्राचीन योग-साहित्य मे 
पाया जाता है । आधुनिक जमाने मे श्री अरविन्द घोष ने यह्‌ 
विचार उपस्थित किया है । उनकी विचारश्वेणी की वहं एक 
विेषता मानी जाती है । योग-साहित्य के दावे मे ओर बाप के 
कथन म साम्य-सा दीखता दै ! लेकिन दोनों मै फकं हे, एेसा मे 
समञ्ता हँ । यौगिक क्रियाओं के वारे मे बापू से पा भी गया, तो 
उसके उत्तर मे उन्होने कहा : 

षयोग की क्रियाएुं तो स जानता नहीं । ज्ञो क्रिया करता ह बह 
तो नाम-स्मरण है, जिसे मैने बचपन मे सीखा था । उसते मेरे मानसिक 
आकार मं जव विशाल रूप धारण कर, ख्या है. इस ` सुयं त घोर-से- 


घोर अन्धकार की घडी में मु प्रकाश प्रदान क्या दै।'" 
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यह स्पष्टीकरण हमे बहुत आगे नहीं ले जाता 1 ठेकिन योग- 
साहित्य ओर वापु के विचार में विभिन्नता है, इतना तो इस 
पर से मालूम ही होता हे । मँ उस भित्ता को इस तरह समज्ञा 
हं : योग-साहित्य जिस दिव्य देह-परिवतंन की बात करता है, 
वह एक प्रकार की सिद्धिं ओर बापूकी कल्पना का दिव्य 
परिवर्तन परम शुद्धि ओर ईर्वरीय आविभवि का सहज परिणाम 
हे । इसीका वणन ज्ञानदेव ने अपने एक अनुपम भजन में यों 
किया हे: 

“बुद्धि ओर बोध के वीच करई जन्मों कावियोगथा, जो 
अबमिट गया हँ । दोनोंका मिलाप हौ चुका दहे, जिसके परि- 
णामस्वरूप हाथ-पांव भी सजीव हो गये हैँ । सारी देह का दिव्य 
रूपान्तर हुआ हे, मानो. उसमें अमृत-कला भर गयी ह ।" 

राम-नाम से रोगमुक्ति का अथं यहाँ तक परहुच जाता हे । 


वह्‌ विका रःमुक्ति का एक पर्यायमात है । © 
राम-नास का उपचार अ: 


व्यावहारिक विनियोग 
इस पुस्तक मे तत्त्व-चिन्तन कां मुख्यांश, जो मुञ्े प्रतीत 
हआ, वह॒ हम देख चके-'राम-नाम से त्रिविध मुक्तिः । वह्‌ 
त्रिविध भी आखिर एकविध ही है। केकिन तीनों के व्याव- 
हारिक विनियोग अर्ग-अल्ग होते ह, इसलिए भने त्रिविध 
विभाजन उपयुक्त समज्ञा है । इसमें से रोग-मुक्ति का व्यावहारिक 


विनियोग इस पुस्तक मे कुछ विस्तारपूर्वक बताया गया हे । 
उसीको अब हम देखेगे । 


स 


रामनाम का उपचार र 


मुलायम भुमिका 


जहाँ तत््व-विचार से हम व्यावहारिक विनियोग मे उतरते 
है, वहीं बापू की भूमिका वुं मुलायम हो गयीदहे। वे 
लिखते हुं : 

“"राम-भक्त कुदरत के कानून पर चलेगा, इसलिए उसे किसी तरह 
कीवीमारीहोभीही नहीं । हीगी मी, तो वह उसे प॑चमहाभूतों की मदद 
से भच्छी कर ठेगा । किसी भी उपायसे भौतिक दुःख दूर कंरलेना, जो 
शरीर को ही भात्मा नहीं सान्ते, उनका काम नहींहै। अत्माको 
पृथक्‌ जाननेवाला शरीर के जनि से घवराता तहा, ठु खी नहीं होता 
भौर सहज ही उसे छोड़ देता है । वह देहधारो डोक्टरःवैयो के पीछे नहीं 
भटकता ।* 


तन विचार 


अव इसमे, एक के पीछे एक, तीन विचार दरशाये गये ह 

१. भक्त को बीमारी नहीं होगी । 

२. होगी भी, तो वह आहारादि-परिवतंन से दुरुस्त कर 
लेगा । 

३. अगर दुरुस्त न हो सका, तो शान्ति से देह छोडेगा । 

इस पर विवरण की जरूरत नहीं । व्यावहारिक विनियोग मे 
विचार की निरपवाद-दृढता का सौम्य रूपान्तर स्पष्ट है। 

इलाज से भौ बड़ा चमत्कार 

उरली-कांचन के व्याख्यान से यह्‌ अधिक स्पष्ट हो जायगा : 

“कुछ बीमारियां तो एसी है, जिनका इस दुनिया मे कोई इलाज ही 
नहीं है । जैसे, अगर शरीर का कोई अंग खंडित हो गया हो, तो उसे फिर 
से पैदाकर देने का चमत्कार राम-नाम में कहां से भये ? लेकिन 
उसमें इससे मी बड़ा चमत्कार कर दिखाने की ताकत है । अंग-मंग या 
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बीमारियों के वावजूद सारी जिन्दगी थक शान्ति के साथ विताने कौ शक्ति 
रामनाम देता है भौर मौतके दुःख भोर चिताकी विजयके डर को 
मिटा देता है । यह्‌ क्या कोई छोटा-मोटा चमत्कार ह 


बुद्धिवादी का समाधान 


राम-नाम लेनेवाला बीमार ही न पडे, इसमें जो चमत्कार है, 
उसकी तुरना म वह वीमारियों के बावजूद शान्त रहेगा, यह्‌ 
चमत्कार कम दरजेका है, एेसामैभी नदीं मांगा । उकल्टे, 
उससे नाम-गौरव एक दूसरी तरह से विकेष प्रकट दीखेगा, एेसा 
भी मान सकते है । व्यावहारिकं चमत्कार करने की राम-नाम की 
दावित की जो मर्यादा इसमे मान टी है, वह शायद तुलसीदास न 
मानते 1 लेकिन इसी कारण यह्‌ पूस्तक बुद्धिवादौ मन कोभी 
समाधान दे सकती है । 


साधना कौ निक्षानी 


सारांश, राम-नाम का उपचार बताने मे यहाँ केवर भावना- 
मय कल्पना-गक्ति से काम नहीं लिया है; लेकिन विचार व्यवहार 
में किस तरह खाया जा सकता है, इसका पूरा ध्यान रखा गया 
है 1 यद्यपि राम-नाम के साथ कुदरती इलाज को जोड़ दिया ह, 
तो भी इस विचारःश्रेणी को मे 'कुदरती उपचार" नहीं, "राम-नाम 
का उपचार" ही कर्टुगा। वापूकौ भाषासे भी यह्‌ स्पष्टहौ 
जाता हे । एक जगह वे लिखते हैँ : 

, “क्ुदरती उपचार का उपयोग राम-नाम का पूरक नहीं, पर राम- 
नाम क्षी साधना की निल्लानी है । राम-नाम को ` इन मददगारों की 
जरूरत नहीं, लेकिन इसके बदले जो एक के बाद दूसरे हकीमों के पीछे 
दोडे भोर राम-नाम का दावा करे, उसकी वात जंचती नहीं ।* 


दूसरी जगह एक पत्र मे वे लिखते दँ : 


--4 
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“कुदरती इलाज हमे ईखवर के ज्यादा नजदीक ठे जाता । मगर 
हेम उसके विना भी काम चला सके, तो मै उकषका कोई विरोध नदीं 
कर्गा 1" 

एक तीसरी जगह छिखते है : 

“क्च उन मा-बापों को जानता हं, जिन्होने भषने वच्वोंके रोगोंके 
वारे मे लापरवाहीकौ दहै भौर यहां तक समक्ष ल्ियाहै कि हमारे राम- 
नामलेनेसे ही वे भच्छे हो जायेगे 1" 

यह तो एक आखिरी दरजे का कथन हुआ । मतर्व इसका 
यही कि कुदरती उपचार के नाम से आजकल जो बहुत सारा 
फिजृर ओर खर्चीला त॑त्र खड़ा करते हँ, उससे भी रामनाम का 
उपचार सुक्त हे 1 

उपचार के तीन सुत्र 

बापू ने अपने इस उपचार के वारे मे जो चीजें तफपील में 
समन्ञायी है, उन सवका सार मे तीन सूत्रों मँ रखा : 

१. देह की अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए । उससे हम 
देह को चाहे परिपुष्ट रख भौ स्कं, आत्मा को क्षीण करते हं। 
बाज दफा तो उससे हम देहं की भी हानि करते त 

२. गरीबों से एकरूप हो जाना चाहिए } कम-से-कम बीमारी 
की हात मे तो अपने किए म्यदा-सी बाँध ठेनी चाहिए किजो 
उपचार करोडों गरीब कर ही नहीं सकते, उसकी भाला छोडनी 
होगी 1 

३. आसपास की सृष्टि को हमे अपना दुशमन नहीं, बल्कि 
मित्र समञ्लना चाहिए । सृष्टि से उरला नहीं चादिए । प्रकाश, हवा, 
धूप वगैरह की खुढे दिल से प्री सहायता लेनी चाहिए । 

इन तीन सूत्रों को हम ध्यान में रखेगे, तो पुस्तक का सारा 
विवेचन सहज ग्रहण कर सकंणे । 
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बिखरी हुई सूचनाए 

अब पदिये कुछ विखरी हुई सूचनाएं : 

““मेरे कुदरती इलाज मे सुदं बीन, एक्सरे वगैरह को कोई जरूरत 
नहीं ।°" 

“उसमें कुनैन, पेनिसिलीन जैसी दवाइयों कौ गुंजाइश नहीं ।'“ 

“हमेशा कुदरती इलाज करनेवाले की राय लेने को जलूरत भी नहीं 
रहनी चाहिए ।"* 

““करदरती इलाज सीखने के लिए यह्‌ विलङरुल जलूरो नहीं कि शरीर- 
शाख्र सीखा हौ जाय 1" 

““मोसम्बी खाना उपचार का अंग नहीं 1" 

ऊपर की त्रिसूत्री हृदयंगम हो जाय, तो ये सारे विचार हजम 
हो सकते हैँ । इतन सबका सिफं अक्षराथं नही, भावाथं लेना है । 

कहा ही ह : “अक्षर मारता है, भाव तारता है! 


जोवन-चर्या 

इन सवका थोडे मे मतल्व जोवन-परिवतंन है : 

(अ ) हमेशा शुद्ध, स्वच्छ, युक्त ओर मित आहार ओर 
विदोष प्रसंगो मे अल्प आहार ओर निराहार । 

( भा ) देह्‌, वाणी, मन कौ शुद्धि ओर आसपास के सव वाता- 
वरण की स्वच्छता । 

(इ ) कुदरत पर प्यार ओर उसका उन्मुक्त सेवन । 

( ई ) योग्य परिश्रम ओर विश्वाम की व्यवस्था । 

( उ ) अपने को देह से भिन्न जानना, . प्राणिमात्र की सेवा में 
ङग जाना गौर विशुद्ध चित्त से परमेश्वर का निरन्तर स्मरण 
करना । 

यह्‌ है जीवन-चर्या । इसीको भ्रहयचयं" कहते है । यही राम- 
नाम का उपचार है 1 ् 


=----- 


हि 
7.4 


विविध चिन्ता ` : ४: 


 वैष्णवादि भक्तों ने जिस निष्ठा से रामनाम कौ महिमा गायी 

है, वही निष्ठा इस पूस्तक के पन्ने-पन्ते मे दीख पडती है । फिर 

भी दोनों मे एक बडा फकं है । उसकी थोडी चर्चा हम यहां कर 

द्ेगो। फक यह्‌ दै कि भक्तों का नामःप्रचार स्वच्छन्द, स्वैर ओर 

स्व-चिन्ता-विमुक्त था । केकिन इनके नाम-्रचार के पीछे तीन 
चिन्ताएं लगी हुई ह । क्रमवार हम उनको देखेगे । 
पहुलो चिन्ता : सकामता 


पटी चिन्ता यह्‌ है कि रामनाम सकामता के साथ जुडन 
जाय । वे छिखते हे : 

“देसे पवित्र मन्त्र का उपयोग किसीको भाथिक लाम के लिए हरगिज 
लहीं करना चाहिए 1" "वहुत-से स्थानों मे केवल आडम्बर के लिए, कुछ 
स्यानों से अपने स्वाथं के लिए, इसका जप होता हृ हमने देखा है 1” 
कथन के दो प्रकार 


अक्तो ने तो यहाँ तक कहा था कि नामस्मरण चाहे व्यक्ति- 
गत स्वार्थके ल्एिही क्योंन किया जाय, कुछन-कृछ कल्याण 
ही करेगा । मै दोनों भाषाओं का रसास्वादन्‌ कर केता हुं एक 
है बुद्धियुक्त तच््वार्थ-कथन, जो विष की चिन्ता रखता है । 
दूसरा है, भावनामय अर्थवाद, जो सुननेवाले मे कुछ अव मानं 
रता है । गीता ने दोनों भाषाओं का उपयोग किया है, फिर भी 
उसको निष्कामता का ही विरोष आग्रहं रहा ह्‌ । 


~ २६ - 
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निष्काम ईइवर-भषत 

यहां गीता कौ थोड़ी चर्चा कर लंगा । उसमें कुछ विषयान्तर 
हो जाय, तो मेरी गीता-भक्ति ध्यान मेँ लेकर पाठक मुज्ञ 
माफ करेगे | 

गीता के सातवे अध्याय म आर्त, जिज्ञासु ओर अर्थर्थी,-- 
एेसे तीन भक्त गिनाये है जिन्हँ बहुत-से टीकाकारो ने “सकाम 
भक्त मान ज्या है । मृन्े यह्‌ बात जंची नहीं, क्योकि इन तीनों 
को गीता ने उदार' संज्ञादीषहै, जो कृपण की विरोधी हे। ओर 
छृपणाः फटदैतवः'-- इस वचन मे करुपण याने सकाम, एेसी स्पष्ट 
सूचना दी हे । अर्थात्‌ ये तीनों भक्त निष्काम हीदहै। छेकिनवे 
एकी है ओर ज्ञानी सर्वागी होता है । आर्त याने रोग-पीडित 
ओर रोग-मुक्ति चाहनेवाला नहीं, आर्त याने भावप्रधान भक्त । 
जिज्ञासु याने केवल स्थूल उत्सुकता ( क्यूरिआंसिटी ) रखनेवाला 
नही, बल्कि वुद्धि से ईख्वर-तत्व को जानने की कोरि केरने- 
वाला। अर्थार्थी याने पैसा चाहुनेवाला नही, बल्कि सवंभूत- 
हितार्थी, करमम॑प्रधान । इसकी अधिक चर्चा म यहां नहीं करूंगा । 
मेने गीता-प्रवचन, मे इसका विस्तार से विवेचन किया हे । जिज्ञासु 
उसे देख सक्ते हैँ । गीता म मान्य किये हए तीनीं ओर चारों 
भक्त मेरे अभिप्राय मे पूणं निष्काम है । 


सकाम देवता-भक्त 
गीता ने सकाम भक्तों का इससे भिन्न वगं कियाहै ओर 
यद्यपि उसने उनको मान्यता नहीं दी हे, बल्कि दूषण ही दिया 
हे; फिर भी कुछ अनुकम्पा उनके किए रखी हँ । उनका जिक्र उसी 
अध्याय मे 'मिन्चभिच्च देवताओं के पीछे दौडनेवारे कामनाःग्रस्तः 
केनामसेकियाह। 
जो कामनागरस्त ह, वे अन्य देवता-भक्त ही होतेरहैँ। फिर 


त्रिविध चिन्ता ३९१ 


-मलेहीवे ईखवर का नाम ल्तेहों। एक भाई से चर्चा चरु रही 
थी] वे बोले : “इस्लाम ने एक-परमेश्वर की निष्ठा बढ़ाकर अनेक 
देवताओं का निरसन किया, यह्‌ एक आरी काम किया।'' मने कहा : 
“यह्‌ मेँ भी मानता ह, टेकिन यह्‌ मत्‌ समज्ञो कि अल्लाह्‌ का 
नाम लेनेवाे निश्चय ही एक-परमेदवर के भक्त होते है । जो अला 
से धन मागता हे, वह्‌ लक्ष्मीदेवी का ही उपासक ह । हे लक्ष्मीदेवी, 
तेरी कृपा मुञ्च पर रदे एेसी प्राथना करनेवाला हिन्दू ओर 
“ठे अट्लाह्‌ ! सुनने दौलत देषो दुभा मांगनेवाला मुसखख्माल, 
दोनों एक ही सम्प्रदाय के उपासक ह । इससे उल्टे, जो लक्ष्मी- 
देवी का नाम ठेता होगा, केकिन उससे चित्तशुद्धि य। मनःशान्ति 
कीटही अपेक्षा करता होगा, वद्‌ एक-परमेद्वर का उपासक ह्‌ । 
इतना ही नहीं, जो लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती आदि अनेकं देवताओं 
डी प्राना करता होगा ओर सवसे सिवा चित्त-गुद्धि के ओर 
कुछ नहीं म॑गता होगा, जसा तुलसीदासजौ ने “विनय-पत्रिका' मं 
किया है, वह्‌ भी एक-परमेश्वर का उपासक है, अं।र उतने सारे 
विविध नाम छेकर भी राम-नाम ही लेता हं ।'" 


काक्षन्तः कर्मणां सध यजन्त इह देवताः 1 


_ “कर्मो के फ को चाहुनेवाके अन्य देवताओं के उपासक 
होते ३ै”--इक् वाक्य मै गीता ने यह्‌ विचार विशद कियाहे। 


रास-नास दूषित होगा 


राम-ताम हम क्ते जाय मौर सिन्न-भिच्च कामना रखते 
जार्यै, फिर चाहे वे कामना फलित भी हो, इससे राम-नास 
दूषित होगा । यह्‌ अन्य देवता-नाम बन जायगा ओर कभीतो 
वह्‌ रावण-नाम मे भी परिवतित हौ जायगा, यह्‌ चिन्ता इसं पुस्तक 
मे पदे-पदे दीख पडती दै, जो सर्वथा योग्य ही है । 





३२ रास-नाम : एक चिन्तन 


एकांतिक अथं न करें 


लेकिन जो मनुष्य चालू प्रवाह के अनुसार डक्टरी इलाज 
करवाता होगा, वह राम-नाम लेने का अधिकारी नही, एेसा इसका 
एकातिक अथं मै नहीं करूंगा ओर न बापू कोभी वैसी मन्ाहोः 
सकती है 1 

मुले वचपन का एक किस्सा याद आ रहाहै। बचपनमें्मँ 
बहुत रोगग्रस्त रहता था ओर डक्टरी दवाएं मुञ्ञे दी जाती थीं + 
माँ, दवा पीते समय, बोलने के लिए कहती : भौषधं जाह्नवीतोयं 
वेद्यो नारायणो हरिः । वैसा हीमे बोलता था। टेकिन एक दिन 
उसके अथं का खयाल आया ओर मेने मांसे कहा: “इसका अथं 
तो मुञ्चे यह दीखता दै कि गंगा-जल को ओषध समज्ञो ओर भगवान 
को वैद्य 1” तो वह्‌ बोरी : यह्‌ अथं तो ठीक दहै, टेकिन इसके लिए 
वैसी योग्यता चाहिए । तेरे ओर मेरे ङिए इसका दुसरा अथं है । 

मैने पुछा : “कौनसा ?" 

उत्तर : “डाँक्टर को भगवान्‌ समज्ञो गौर जो भी ओषध वह्‌ 
देगा, उसे गंगा-जल समज्ञो 1" 

मुदे माँ की यह बात उस भूमिका पर आज भी जंचती है । 

रेकिन इस वाक्य का एक तीसरा भी अथं मुञ्चे परसो ही एकः 
वैच ने सुनाया । उसने कहा : “यह्‌ तो रोग॒ असाध्य हो जाय, 
तब का वचन है ।'" मेने यह्‌ भी अथं कबूल कर ल्या, क्योकि 
मरते दम तक ओषध पिलानेवारे ओौर पीनेवाटे हम रोज देखतेः 
हैं । मरने के बाद ओषध नहीं पिकाते, इतनी मेहरबानी है । केकिन 
मुञ्ञे उर है कि आगे जाकर वह्‌ मर्यादा भी टूट जाय, क्योकि मरे' 
हृए को भी जिन्दा करने का प्रयोग अभी वैद्यक-शाख्र सोच 
रहा है । 

एक निसर्गोपचारक ने मु्ञसे कहा : “यह्‌ वाक्य दैव-शरणताः 


नरिविध चिन्ता ३३ 


नही, बल्कि निसर्गोपचार बता रहा है 1” इसका अथं यह है कि 
“वादयां मत लो, जलोपचार करो ओर नारायण हरि को याने 
सूर्यनारायण को वैद्य समन्ञते रौ 1 अर्थात्‌ उसकी किरणों का 
यथाशाख सेवन करो 1” यह भी मेने मान लिया । लेकिन इससे 
जैने समञ्च लिया कि 'राम-नाम-उपचार' निसर्गोपचार से भी 
भिन्नदै। 


स्वरूपावस्थान कामना नहीं 


यहाँ कोई पूच्ठेणा : “जप नाम के साथ निसर्गोपचार जोड 
भी देते है भौर उससे उसको अरुग भी कर देते दैँ। नामके साथ 
सकामता को दूषण भी देते है ओर आरोग्य कौ कामना भी रखते 
है, यह्‌ सव क्या है ? इसका जवाव यही है कि नाम-स्मरण से 
आरोग्य की अपेक्षा इसचिए रखी जाती है कि आत्मा स्वरूपत 
रोग-रहित है 1 इसलिए रोग~रहित रहने की अपिक्षा का अथं 
“स्वरूपावस्था मे रहना' इतना ही होता है । इसलिए इस अपेक्षा 
की गिनती कामना में नहीं करनी चाहिए । आत्मा रोग-रहित है, 
वैसे ही देह्‌-रहित भी है 1 इसलिए नाम-स्मरणं करते हुए देह या 
शरीर छूट जाय, तो भौ हजं नहीं है। उस तरह शान्तिपूवक 
शरीर चछटना नामोपचार की निष्फलता नहीं, बल्कि सफलता ही 
होगी । नाम-स्मरण के साथ निसर्गोपचार को इसक्एि जोडते 
है कि निसर्गोपचार से मतलब युक्ताहारःविहारादि जीवन-चर्या 
से है। राम-नाम के साथ उसको नहीं जोडते, तो अयुक्त आहार 
विहार को जोडना पडेगा, जो विपरीत वतन होगा । नतिसर्गोपचार 
स राम-नाम को अर्गभी करते है, क्योकि निसर्गोपचार्‌ का 
आजकल एक बहुत रम्बा-चौडा, कभी-कभी तो दवादइयो से भी 
ज्यादा खर्चीला ठोंग-सा बना रखा गया है 1 
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द राम-नामं : एक चिन्तन 


दूसरी चिन्ता : वहम का उर 


यह्‌ एक चिन्ता हुई । राम-नाम के मुक्त प्रचारमें दूसरी 
चिन्ता, जो इस पुस्तक मे बहुत ही दीख पड़ती है, वह्‌ हे, वहम" 


के प्रचार की । राम-नाम को उपचार के तौरपर जववबापूने 


छोगों के सामने पेश किया, तो लोगों ने उन पर प्रश्नों की बौदछार 
करनी शुरू कर दी । किसी ने पुछा : “हम मेरीञम्मा देवी कौ 
पूजा करते हँ जौर बहुत-से रोग अच्छे हो जाते हं । क्यावेसीदही 
वात आप कर रहे हँ?" 

“जहां तक पेट-ददं कौ बात है, बहृत-से लोग तिरुपति मँ 
देवी की मिन्नत मानते हँ । अच्छे होने पर उस मूतिके हाथ-पांव 
धोते है ओर दूसरी मानी हुई मिन्नते पूरी करते हं । कृपा करके 
इस बात पर रोशनी डाल्ि ।'' 

कुदरत को करतूत 

बाप इसका जवाब देते है: 

“जो मिसाल उपर दी गयीर्हैः वे नतो क्रुदरती इकाजकीर्हैःन 
रामनाम की । उनपे यह पता जरूर चलता है कि व्रुदरत बहुत-से रोगियों 
को विना क्रिस इाज के भी भच्छा कर देती है ।"" 

तुलना के लिएदो कौ जरूरत 

यहु उत्तर पट्कर मुद्ध सुकरात का किस्सा यादं आया । किसी 
मन्दिर की मूति के दरशंनसे लोगों के रोग दुरुस्त हो जाते हें 
एेसा दावा किया जाता थः ओौर वैसे दुरुस्त हए लोगों के नाम 
उस मन्दिर में छ्खि हए थे । सुकरात को वे बताये गये । वे वोले : 


“इसके साथ दूसरी फेटरिस्त उन नामों को भो चादिए थी, जो दुरुस्त 
नहीं हए । तव दोनों की तुलना करके तारतस्य का पता चलता ।” 


त्रिविध चिन्ता २३५. 


शद्ध विचार का आरोग्य पर प्रभाव 


आगे बापू लिखते हं : 

"रामनाम तो वहम का दुदमन है । वह विष्वास-चिकित्सा से भिन्न ` 
वस्तुष्ै। अगर ठीक समज्ञा हू, तो विशवास-चिक्रित्सा मे यह माना 
जातादहैक्रि रोमी अंधविश्वास से अच्छाहो जाताहै) यह मानना तोः 
जीवित ईश्वर के नामकी हंसो उड़ानाहै। राम-नामप्तिफं कलनाकी 
चीज नहीं है । परमात्मामे ज्ञान के साय विश्वास हो ओर उसक्रे साथ- 
साथ वुदरत के नियमों का पालन क्रिया जाय, तमी किसी दूसरी मदद के 
विना रोगी अच्छाहो सक्ता है । अगर कोई अपने भन्दर परमात्मा को 
पहचान ले, तो एक मी गन्दा या फिजल ख्याल मन मे नहीं भा सकता । 
जहां विचार जुद्ध हो, कहां बीमारी जा ही नहीं सकती 1" 

जाहिर हं किवापू का यह्‌ रामनाम शुद्ध बुद्धिवाद सेजरा 
भी विसंगत नहीं हं । 

गणित का सुत्र 

दूसरी जगह वापू ने इसे भौर साफ कियाहे: 

"'्राम-नाम कोई जादू-टोना नहीं है । राम-नाम गणित का एक एसा 
सूत्र या फारमुलादहै, जोथोड़में वे-हिसाब खोज भौर तचुरवे को जाहिर 
करदेतारै।" 

साल्यश्ञाल् 


मेरी गणित-परेमी वुद्धि इस वाक्य से प्रसन्न हो रही हे ॥ योग 
ओर गणित एक ही वस्तु के दो पहलू ओर दो नाम हं । जेम्स 
जीन्स नामक एक गणितज्ञ ने “मिस्टीरिस यूनिवरसं' याने गूढ 
विष्व" नाम की एक सुन्दर किताब छिखी है, जिसमे उसने 
परमेन्धर की गणित-वुद्धि का वर्णन किया ह । हमारे लिए यह्‌ 
नयी बात नहीं ह । हमने तो सारे सृष्टिशाख को सांख्य' नामः 
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देरखादहे। सांख्यका सरल अथं हे, संख्या-शाख 1 आत्मज्ञान 
को भी सांख्य कहते है, क्योकि चित्त के हरएक व्यापार का उसमे 
“संख्यान' याने हिसाब ओर परीक्षण करना पडता हे । सास्य 
ओर योग, दोनों गणित दै । सांख्य है शुद्ध गणित (प्योर मेथे- 
-मेदिक्स ) ओर योग हे, उसका विनियोग, याने व्यावहारिकं गणित 
( अप्लाइड मेथेमेटिक्स ) । 


नास्तिकता के लक्षण 

लेकिन दुःख की बात है कि सारे मृक्तिपन्थ तरह-तरह्‌ के 
-वहृमों से भरपूर टै । जव यैं कुरान" का अभ्यास करता था, तो 
-ह्रएक कुरान की प्रस्तावनाएं कुतूहल से पदता था, ताकि कुरान 
के बारे म कुछ वाहरी प्रकाश मिले। ठेकिन कई प्रस्ताव 
नाओं मे रोग-निवारण के मान्त्रिक उपचार ही देखे । पेट दुखता 
हो, तो फलानी सुरत की फलानी आयत कागज पर छ्िखो । उस 
कागज को जलाकर उसकी भस्म शरीर पर लगाओ या उसे पानी 
म घोठंकर पी जाओ 1 सिर दुल्तता हो, तो किसी दूसरी आयत 
का नुस्खा करो । एसे अनेक नुस्खे “मटेरिया मेडिका' की दरी मेँ 
` दिये रहते थे । सप्तशती, ग्र॑थसाहिव, तुटसी-रामायण, मराठी 
गुरुचरित्र आदि कई ग्रन्थों का वही हाल दै। रोज शनि- 
माहात्म्य का पाठ, देवी-देवताओं की मनौतियां या ईधरकेनाम 
से ही सही, ठेकिन बुद्धिहीन ओर चित्त-शुद्धि कं साथ यत्‌किचित्‌ 
-भी सम्पकं न रखनेवारे कई तरह के प्रयोग किये जाते हँ । हिन्दू- 
धमं को इस अन्धश्रद्धारूप नास्तिकता से चछडाने का सबसे श्रेष्ठ 
प्रयत्न जहाँ तक मेँ जानता हँ, शंकराचायं ने किया था] कमं- 
काण्ड का उनके द्वारा किया हुजा घोर विरोध इसी वजह से था 1 
-वे जड श्रद्धा का उन्मूखन करना चाहते थे । उनके महान्‌ प्रयत्नों 

-के बावजूद वह्‌ समाज मे से निर्मूल नहीं हो सकी हे । 
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बापू ने यही काम इस पूस्तकमे किया हे। रामनाम की 
ज्वलन्त निष्ठा से भरी इस पृस्तक मे वहमों से जमगडने मे ओर 
राम-नाम को उनसे पृथक्‌ बताने मँ उनकी आधी शक्ति खचं हई 
है । “नाम-स्मरण को जंतर-मंतर की शकर देकर रोगों को वहम 
के कुएँ मे ढकेटा गया हं", इसका तीन्र विरोध वे जगह जगह 
कर रहे हैँ । एक जगह यहाँ तक कट्‌ गये हं कि “दूसीटिए मेँ राम- 
नाम के प्रचार से डरता हूं ।'' 

रा-नाम की मर्थादा 

फिर वे राम-नाम की भी मर्यादाएं गिनने लगे 1 वे छिखते है : 

“वादी का इलाज प्रार्थना नहीं, उपवास ह । उपवास का काम पूरा 
होने पर ही प्राना काकाम गुरू होता है। गोकि यह सच दै किं प्राथेना 
से उपवास का काम आसान ओर हक्का वन जाता त 

“दिक से भगवान्‌ का नाम लेनेवाले मनुष्य का यह्‌ फजं हो जाता है 
कि वह्‌ कुदरत के उन नियमों को समभे ओर उनका पालन करे, जो 
भगवान्‌ ने मनुष्य के लिए बना दिये है 1" 

''अगर अपतरे विचायों पर आपका कोई काबू नहीं है मौर अगर माप. 
एक तंग अंवेरी कोठरी में उसकी तमाम खिडक्षियां मौर दरवाजे वन्द करके 
सोने मे कोई हज नहीं समक्षते भौर गन्दी हवा ठेते है या गन्दा पानी पीते. 
है, तो मै करटुगाकि माषका रामनाम केना वेकार है 1" 

ईसाई-विज्ञान 

पश्चिम भे ईसाईविज्ञान नाम का एक विश्वास चरता हे॥ 
वह्‌ मानता है कि“ 'रोगमात्र पाप के परिणाम हैँ ओर मृत्यु भीः 
पापके कारण दही होती है । इसलिए जो परणं निष्पाप हे, निविकार 
हे, उसकी शारीरिक मृत्यु भी न होनी चाहिए ॥” बापु इस वारे 
म एक जगह कहते दै : 
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""राम-नाम में ईसाई-विज्ञान का गुण होते हए भी वह उससे बिलकुल 
-अल्ग है) मेरा ईसाईविज्ञान के साथ कोई गडा नहींहै। मै उस 
“सिद्धान्त को पूरी तरह मान सकता हूं!" "पर ईसारई-विज्ञान ने शारीरिक 
स्वास्थ्य ओर रोगवाछे प्रश्न को जो इतना अधिक महत्व दे रखा है, वह 
-मेरी समञ्च में नहीं आता 1" 

यहं बापू का इशारा ्लारीरिक मरण भी पूणं निविकार को 
नहीं होना चाहिए", इस विद्वास कौ तरफ हं । 

लेकिन यह्‌ वात इससे अधिक स्पष्ट राब्दों मे कटने की जरूरत 

थी । वह्‌ नहीं हुआ ह । उल्टे दूसरी जगह नाम-महिमा की पुष्टि 
मे ईसादविज्ञान का आधार-सा लिया गया है । कहा हे : 

“'हुसाई-विज्ञान नाम का सम्प्रदाय बिल्कुल यही नही, तो 
-करीब-करीव इस तरह की ( याने रामनाम जेसी ) वात 

कहता ह ।'" 

मुञ्ञे इस पुस्तक मे यह कुं गोलमाल-सा विवेचन मालूम 

हआ हे । ईसार्ईःविज्ञान के “सिद्धान्त को पूरी तरह मानना” 
ओर साथ ही उसमे से मुख्य वात ही ““समन्न मे नहीं आना", 
राम-नाम को उससे “बिलकुल अलग कहना” ओर साथ ही 
उसको “करीव-करीव उसी तरह्‌ की बात" जाहिर करना, यह्‌ 
सब वस्तु का स्वच्छ दशंन नहीं करा रहा हं । किसी चीज के 
अच्छे अंडा का अस्वीकार नहीं होना चादटिए । इस खयारुसे 
यह्‌ सब हु हे, यह्‌ म जानता हं । ठेकिन यहाँ अधिक स्पष्टता 
की जरूरत थी । मेरा विचारमें रख दं] ““पूणं निविकार को 
आरीरिकि मरण नदीं होना चाहिए, यह्‌ मूढ विवास कौ आखिरी 
हद दै । तत्वःविचार तो यही कदेगा कि पूणं निविकार कै लि 
शरीर मे र्ना हौ असंभव होगा अगर प्रारब्धवशात्‌ या 
दूसरी भाषा भे विकार का कुछ निर्जीव-सा अंश रह जाने के 
कारणं देह मँ रहना ही पड़ा, तो कमःसे-कम उसको दूसरा 
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शारीर तो केना नहीं पड़ेगा । स्थर शरीर की आसक्ति ईरवर-भक्त 
की विरोधी बात हं ओर इसलिए शारीरिक अमरता कौ कल्पना 
मेरी नम्र रायमे नास्तिकता ही दहै। ईसाईविज्ञान अगर इस 
कल्पना को नहीं छोडेगा, तो वह न ईसाई रहेगा, न विज्ञान 
रहेगा । शारीरिक अमरता कौ आकांक्षा ने कीमिया को जन्म 
दिया, ओर कहते हँ केमिस्ट्री को भी जन्म दिया । शायद हमारे 
यहं यौगिक क्रियाओं को भी जन्म दिया होगा । लेकिन आत्मज्ञान 
को जन्म देने की शक्ति उसमें नहीं हे । 
आत्स-प्रथत्न की पराकाष्ठा 


इस तरह दुनियाभर का मक्ति-मागं जड-मूढ भावना से भरा 
देखकर समाजशा्लो इस नतीजे पर आये कि ““अआदि-मानव वै 
विज्ञान-रहित भयग्रस्त मानसमेंही ईरवर-कल्यना की निमिति 
हई होगी 1" वे मानते हँ कि “जैसे-जैसे विज्ञान का प्रकाश 
फेरेगा, ईदवररूप अन्धकार मिट जायगा 1" लेकिन ईङ्वर्‌ अगर 
अन्धकार ही होता, तो उसका मिट जाना लाजिमी दै ओर 
छाभदायी भी । जिन्होंने ईर को आत्मा से अवयन्त्‌ भिस्त, जगत्‌ 
का निर्माणकर्ता, जगत्‌ के बाहर किसी कोने मे, सातवेया 
उनचासवे आसमान में वैठा मान ल्या हे, उनका ईर जरूर 
खतरे मे है । ठेकिन वेदान्त ने एेसे ईश्वर की कल्पना हमे नहीं 
सिखायी ह । आत्मा का ही परम ओर स्वच्छतम रूप परमेश्वर 
है ओर 'ईङवर-भव्ति' आत्मग्रयत्न की पराकाष्ठा है । राम-ताम 
की श्रद्धा जब बापू हमारे सामने रखते है, तो उसमे उनकी यही 
दृष्टि है । इसलिए यद्यपि “मूढो ओर दाम्भिको से तंग आकर “राम- 
नाम्‌ कै प्रचार से मै डरता हू" '--यहाँ तक उन्दने कहं ला ह 
फिर भ वे उसका प्रचार करते ही रहे । वे लिखते हँ : “चाहे लोग 


दुरुपयोग कर, सच्ची बात को हुम छिपा नहीं सकते ।'* 
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ईदवर-भक्ति आत्म-प्रयतन या हृदय-शुद्धि से भिन्न वस्तु नहीं है, 
बल्कि उसीकी पुरक है, यह्‌ उन्दने इस तरह्‌ प्रकट कियाहैः 

“यह कहना गर्त न होगा कि मगर किसीका हदय पवित्र है, तो' 
उसकी सेहत राम-नाम न लेते हुए मी उतनी ही अच्छी रहं सकती है। 
बात सिफं यह है कि सिवा राम-नाम के पवित्रता पानेका भौर कोई 
तरीका मूभे मालूम नही ।*" 


साधना का विधायक रूप 


आत्म-प्रयत्न से हृदय-गुद्धि करना ही मुख्य साधना है । 
उसके साथ ईख्वर-भक्ति को जोड़ने का अथं इतना ही होता है कि 
परम स्वच्छता का एक आदरं, चिन्तन के किए, हम अपने सामने 
रखते है । उससे साधना को विधायक रूप मिक्ता है ओर वह्‌ 
आसान होती है । अन्यथा आत्म-शुद्धि के प्रयत मे, चाहे धोने 
के ख्याल से क्यों न हो, मलिनता से ज्यादा संव॑ध आता 
है । इससे साधना कुछ निषेधात्मक रूप पाती ओर मुरकिल 
बनती है । अलावा इसके, जैसे फेफड़ों के प्रयत्न को दुनिया में 
फैली हवा की मदद मिलती है, वैसे ही देहबद्ध आत्मा कै प्रयत्न को 
देहमुक्त विर्वरूप परमात्मा कौ मदद मिलती है, यह अनुभवसिद्ध 
बात है) 


आत्म-शोधन को प्रक्रिया 


सारांश, राम-नाम आत्म-शोधन की प्रक्रिया है, नकि मृढ्- 
विरूवास से काल्पनिक देवी-देवताओं को या आत्मा से अत्यन्त 
भिन्त किसी सर्वाधिकारी परमेर्वर को फुसटाने की । 


तीसरी चिन्ता: मोखिकता 


तीसरी चिन्ता इस पुस्तक मे यह है कि राम-नाम केवर 
मौखिक न रह्‌ जाय । राम-नाम केवल शब्द नहीं हँ । वह तो एकः 


त्रिविध चिन्ता ४१ 


परम सूक्ष्म ओर परिपूर्णं विचार ह । लेकिन इसके बारेमे भी 
आज की रूढ कल्पना यही हौ कि राम-नाम का जप याने सिफं 
अक्षरो काजप। मरते समय ^र' ओर 'म',येदो अक्षर किसी 
तरह मुंह से निकल गये, तो बेडा पार हुआ । एक भक्तिमार्गी ने 
तो मुक्षसे कहा कि “मरने में अक्षरहै, म ओर र, तो राम-नाम 
मे उससे विपरीत क्रम में अक्षरहैँ-र ओरम। इसल्एियेदो 
अक्षर उन दो अक्षरों को काट डालते दँ ।'' अर्थात्‌ इस भक्त के 
लिए राम-नाम एक शब्द-विशेष वन गया । केवल शब्द भी नहीं, 
क्योकि शब्द अर्थवान्‌ होते है, एक निरथंक शब्द, याने अक्षर- 
समूह । अपनी-अपनी भावना दृढ करने के रए अक्षर-चिन्तन की 
युक्तिं भी कोई निकालेगा, तो उसकी श्रद्धाकोमे भंग नहीं 
करना चारहुगा 1 लेकिन एेसी आरोपित कल्पनाओं से मनुष्य बहु 
उन्नति नहीं कर सकता । 
नामोच्वारणं का तत्ववाद 

कुछ भक्तिमाशियों ओौर क॑काण्ड्यों ने तो, जपके लिए लि 
हुआ शब्द अथंवान्‌ नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आग्रह रला 
ह । वेद के अर्थ-चिन्तन से वेद की मन्तर-शक्ति का क्षय होता दु, 
यह्‌ वाद प्राचीन काल से आज तक चलाया हे। वे कहते 
है, मंत्र की शक्ति अक्षरों के उच्चारण मात्रमें होती हु । जब हम 
रोटी वति दै, तो “रोटी खाते ह, इसका चिन्तन क्या करना ? 
ईरवर-नाम का उच्चारण या वेद-मन्त्र का पठन भोजन के समान 
स्वयं फरदायी है । इतना ही नहीं, लेकिन जसे खाते समय खाने 
के सिवा अगर हम कोई चिन्तन करते रहेंगे, तो पचन मँ बाधा 
सती है, वैसे ही राम-नाम के साथ अगर अथं-चिन्तन की पीड़ा 
ङ्ग गयी, तो हाजमा बिगड़ जायगा ओर असली लाभे नहीं 
मिलेगा ! अगर चिन्तन करना है, तो राम-नाम की जरूरत ही 


४२ राम-नाम : एक चिन्तन 


क्या है ? चिन्तन तो बिना नाम के अपने मनसे कोई भी, जेसा 
चाहे, कर ही सकता है । नाम लते है, तो चिन्तन का सवारुही 
नदीं उठता । नाम स्वयं तारक है । इस तरं केवल नामोच्चारण 
काभी एक ततत्ववाद बना हुआ है 1 इस वाद को गने उसकेः 
उत्तम रूप मे यहाँ रख दिया दै । 

बापु ने इससे विपरीत चिन्तन, मनन, ओर आचरण पर जोर 
दिया है । एक हो उद्धरण वस होगा : 

““सिफं मुंह से राम-नाम रटने मे कोई ताकत नहीं मिरती । ताकत 
पाने के लिए यह जरूरी है कि सोच-समक्षकर नाम॒ जपा जाय भौर जप 
कोशताका पालन करते हृए जिन्दगी वितायी जाय । ईवर का नाम 
लेने के लिए इन्सान को ईइवरमय जिन्दगी वितानी चाहिए ।*" 

सब धर्मो सें श्रेष्ठ धमं 

“विष्णु-सहख-नाम' के प्रवक्ता भीष्मदेव ने भी सहलननाम का 
युधिष्ठिर को उपदेश करते हए ठेसी ही अपेक्षा रखी 1 विष्णु के 
सहस्र नामों को उन्होने यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः 
_ याने परमेश्वर के विर्वविख्यात “गौणः नाम--कहा है । यहां 
“गौणः शब्द हिन्दी के अथं मे नहीं है। उसके मूल संस्कृत अथं 
मेदहै। शगौण' नाम याने गुणवाचक नाम । ईखवर का ह्र नाम 
उसके एक-एक गुण का सूचक होता है । अर्थात्‌ उस-उस नाम 
के साथ उस-उस गुण का चिन्तन साधक को करना चाहिए \ 
इसके साथ आचरण पर भी उतना ही जोर दिया है। 

सर्वागिमातनाम्‌ आचारः प्रथमं परिकल्प्ते 1 
आचारश्रभवो धमं: धर्मस्य प्रभुरच्युतः 11 
सव शाखं कौ बुनियाद माचार है । आचारम से घर्मकी 


उत्पत्ति है ओर धम के स्वामी परमेदवर है । भाव यह्‌ है कि उस 
धर्मस्वामी परमेक्वर के नामस्मरण ओर उसके गुणगणों के विन्तन 


त्रिविध चिन्ता देः 


से सदाचार की प्रेरणा मिलती है। इसक्िए परमेर्वर का नाम-- 
स्मरण करना सर्वधर्माणां धमः अधिकतरो मतः - सब धर्मो में श्रेष्ठः 
धमंहै। स्वाभाविक ही इसके किए मनुष्यको नित्य जागरूक 
रहना चाहिए । भीष्म ने यह सूचना 'सहस्र-नाम' के आरम्भमें ही 
देरखीदैः 
स्तुवन्‌ नाम-सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः । 

--““नामस्मरण करनेवाले पुरुष को सदा सावधान रहना ` 

चाहिए 1 
उच्चारणवाद का सारग्रहुण 
“ छेकिन इस तरह चिन्तन ओर आचरण का महत्व मानते हूए 
भी उच्चारणवाद का निरसन तव तक नहीं होगा, जव तक उसमें 
भी जो सारभूत अशरहै, उसका ग्रहण नहीं किया जायगा । 
उसका सारभूत अंश तो यह्‌ ह कि वाणी बहिर्‌-जगत्‌ ओर अंतर्‌- 
जगत्‌ के बीच एक एसे स्थान पर खड़ी ह, जहाँ से दोनों के बीच 
आयात-निर्यात होता है । इसलिए उस स्थान पर चौकी करनेसे 
ओर उसको पवित्र रखने से जीवन-शुद्धि का कायं सुलभ होता 
हे । इसलिए आचार ओर विचार के समानी उच्चारका भीः 
स्वतन्त्र मूल्य हे । तुलसीदासजी ने एक संमपंक दृष्टान्त से यह्‌ 
विशद किया हैः 
रामनाम मणि दीप धरु, जीह देरी द्वार । 
(तुरुसो' भीतर बाहिर हूं, जो चाहसि उजियार ॥ 

इसलिए नामोच्वारण के स्वतन्त्र मूल्य को भी स्वीकार करना ` 

होगा। बापू ने उसको खुठे दिल से स्वीकार भी क्ियाहे। एक 


प्ररनोत्तर देखिये : 
प्रशन : भ्या राम-तामको हृदयम ही रखना काफो नहींदहै या 


उसके उच्चारण में कोई खास विशेषता है ? 
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उत्तर : मेरा विश्वास है कि राम-नाम के उच्चारण का व्रिज्ञेष महत्त्व 
है । अगर कोई जानता है क्रि ई्वर सचमुच उसके हृदय मेँ बसता है, तो 
-यै मानता हं कि उसके च्एि मुंह से रामनाम जना जरूरी नहीं है । 
लेकिन मै एसे किसी आदम को नहीं जानता । उल्टे, मेरा अपना अनुभव 
कहता है कि मुंह से राम-नाम जपने मे वु मनोखापन है। क्योंया 
-कैसे, यह जानना आवदयक नहीं । 
एक ओर वचन, जो इससे भी अधिक स्पष्टैः 
"मगर राम-नाम का निरन्तर जप चलता रहे, तो एक दिन वह्‌ 
आपके कण्ठ से हृदथ तक उतर मायेगा 1" 
तुकाराम ने यही कहा था : 
नदे तरी मनां नसो, परी वाचे तरी वसो 
_ “मनम चाहेन हो, कम-से-कम वाणीम तो राम-नाम 
.बसे ! कटने का मतल्ब यही कि कालान्तर मे वह॒ अपना काम 
-कर रगा 1 
उच्चारणवाद का सार इस तरट्‌ ग्रहण करने के बाद मनन, 
निदिध्यासन ओर आचरण की महिमा इससे खण्डित नहीं होती । 
उच्टे, वह॒ ओौर भी अधिक प्रकाशित हौ उठती है, ओर वही 
प्रकादित हो, इसी उदेश्य से वापू ने मौखिक रामनाम का खण्डन 
ओर मण्डन भी क्ियाहै। 
रास-नाम कौ गाड़ी 
सारांश, सक्ति-मागं के तीन खतरे ह--सकामता, मूढ विश्वास 
ओर मौखिकता । इन्द टालना बहुत जरूरी है । इन त्रिदोषो से 
भक्ति के सुगम मागं मे कोटे विछ जते हं इसलिए राम-नाम 
कीं महिमा गाते हृए इस पूस्तक मे सवंत सतकंता बरतने की 
-भाषा इस्तेमारु की गयो है । ज्ञान ओर कमंयोग, इन दो पटरियों 
यर रामनाम की गाड़ी चर रही ह । उसमे जहाज का विहार 


नहीं है 1 द 


नास-सार्त्य ४११४ 
वैज्ञानिकों को आकांक्षा 

लेकिन एक जगह इतनी ऊंची उड़ान है कि उसे साधारण ` 
. वायुयान- विहार नहीं कटा जा सकता । उसे वायुयान वारा मंगल 
आदि ग्रहों पर जाने की उपमा देनी पडेगी। वैज्ञानिकों कीभी 
एक आकांक्षा यह्‌ है कि अगर किसी भी तरह पृथ्वी के आकषण 
से बाहर जा सके, तो हम लोग मंगल पर परहुव सकेगे । उनकी 
यह्‌ आकांक्षा इस पृस्तक मे एक जगह सफल हई है । चिन्तन 
पृथ्वी के आकपंणसेपार हो गया है ओर राम-नाम का जप 
करते करते राम-नाम ही उड़ गया है । बापू लिखते हें: 

“मै अपने जीवन में एसे समय की सवश्य आशा करता हँ कि जव राम- 
नाम का जप भी प्रतिवन्धक माम पड़गा। जवम यह समद्ुगा कि राम 
वाणीते भीषरेहै, तेव मृभेनाम का जप करने की जरूरत नहीं पड़गी 1" 

शब्द से परे 

'विष्णु-सहस-नाम' मेँ यही विचार दो शब्दों मे सूचित किया 
है 1 सहख-नाम' कोई विचार-चर्चा करनेवाला ग्रन्थ तो नहीं है \. 
एक के पीछे एक, भगवान्‌ के नाम देता जाता है । उनमें दो नाम 
येदियेहें; 

तर व्दातिगः शब्दसहः 

“भगवान्‌ शब्द से परे है, ठेकिन शब्द को सहन कर लेता 
है ।'' उसको हमारे शब्दों की जरूरत भी क्या है ओर शब्दों से 
उसका वर्णन हो भी क्या सकता है ? हम अपने मन से उसकी 
स्तुति करने जाते ह, लेकिन वास्तव मे उससे उसकी निन्दा हीः 
होती है । तो क्या चुप रहना ही ठीक नहीं ? 


~ द्द ५ ) 
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बापू उत्तर देते है : 
"हो सकता है, केकिन वनावटी चुप से कोई फायदा नहीं । जीते- 
-जागते मौन के किए तो बड़ी भारौ साघना की जरूरत सि 1 


कटटुर छृतिवाद 


ङेकिन इसका अथं भी ठीक से समज्ञ केना चाहिए । साधारण 
तौर पर इसका अथं हम समन्ते है-निरन्तर सत्छृति । कृतिवादी 
हमेशा कहते हँ किं विचार के मुताविक अगर हम छृति करते हैँ 
तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । बापू ने भी करई वार 
इस तरह कहा है । लेकिन इस जगह उनका भाव दूसरा है । वह॒ 
बया दै, यह्‌ देखने के पहके हम कृतिवाद को ही अपने मनमे 
अधिक स्पष्ट करले। 

कृतिवाद कहता दै : प्राथ॑ना, नाम-स्मरण, पूजा-पाठ आदि 
की वस्तुतः कोई जरूरत नहीं है । हम चौवीस घण्टे सत्कमं में 
रत रहै, तो बस है 1 उतना नहीं कर सकते, तो उसकी पूति 
मे प्राथना आदि कर लेते है। करिये, ठेकिन उससे बहुत 
लाभ की अपेक्षा मत रखियेगा । उसमें बहुत दफा तो समय 
.वेकार जायगा, ढोग भी होगा । चित्त का काल्पनिकं समाधान 
-होने से आचरण के दोषों को सह लेने की वृत्ति निर्म्ण होगी, 
शायद निष्कियता भी बदेगी । बेहतर तो यहीहै किकमंमेंही 
रत रह । कम॑-शुचित्व का मागं भी कमं ही बतायेगा 1 कमं पर 
अनन्य निष्ठा रखने के बजाय कुछ निष्ठा कमं परर, कु निष्ठा 
प्रार्थना पर, इस तरह का द्विधा-माव रखना अच्छा नहीं है। 


दैत हर हारुत मेँ तकरीफ देता हे । इसि निश्चय करो, कमभि: 


-निःश्रेयसम्‌ - "कमं ही मोक्षदायरक है' । 
जैसा ऊपर हम एक उन्चारणवाद देख गये, वैसा ही यह्‌ कृति- 
-वाद है 1 वादी हमा कटुर होते है, वेसे ही यह भी कुर है । 


नास्साफल्य ४७ 


ॐ ची उड़ान 

बापु जहाँ राम-नाम से भी मुक्त होने की बात करते है, वहां 
वे कृतिवाद नहीं सोच रहे हँ । वत्कि उनके विचार की उड़ान 
बहुत ही ऊंची है, जिसकी कल्पना कृतिवाद को असह्य होगी । वापु 
का भाव उन्दीके शब्दों मे देख लीजिये : 

“एक सच्चा विचार सारी दुनिया पर छा सकता है, उसे प्रभावित 
कर सकता है । वह्‌ कभौ बेकार नहीं जाता । विचार कोबोलया काम 
फा जामा पहनाने को कोशिश ही उसकी ताकत को सीमित कर देती है । 
देता कौन है, जो अपने विचार को शब्द या कायं मे पूरौ तरह प्रकट करने 
मे कामयाव हुआ हो 2" 

आगे कहते है : 

“माप यह्‌ पूछ सकते हँ कि अगर एेसा है, तो फिर आदमी हमेशा 
के ल्एिमौन हीक्योंनले >? उस्ुलनु तो यह्‌ मुमकिन है, लेकिन जिन 
शर्तों के मूताविक मौन विचार पूरी तरह्‌ क्रिया की जगह ठे सकते है, उन 
शर्तों को पुरा करना बहुत मुश्किल है । मँ खुद अपने विचारों पर इस तरह 
कापूरा-पुराकादरूपालेते का कोई दावा नहीं कर सकृता। कऊेकिन मेरे 
दिल में तो इसको एक तस्वीर छिच गयी है 1" 


तस्वीर संन्यास की 


इसमे जहां शब्द का निषेध किया है, वहां कृति का भी निषेध 
किया है। अवसर तो हम कहते है, ओर बापू ने भी कई दफा 
कहा है कि विचारको हमे कति म उतारना चाहिए, ऊतिशून्य 
विचार कोई ताकत नहीं रखता । लेकिन यहाँ तौ उससे बिल्कुल 
उल्टी बात कह दी है: 

“विचार को काम का जामा पहनाने की कोशिश ही उसकी ताकत 
"को सीमित कर देती है 1" 


यहाँ हम संन्यास के करीब पहुंच चुके है । 
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“संन्यासः का नामल्तेही कुछ लोग मुञ्च पर र्ट हो जा्येगे, 
यह्‌ मै जानता हं । ठेकिन कर्मयोगी गांधी के दिल मे जो तस्वीर 
चिच गयी है, वह्‌ संन्यास की है, इसके ठिए मेरा कोद इलाज 
नहीं दै । शंकराचायं की वही हात थी । वे भी आमरण कमे- 
योगी रहे, लेकिन संन्यास की रटन रटते रहै 1 


्रियातीत शक्ति 


“संन्यास' कहने से हमारे मन में दुवंल निष्करयिता का हीः 
खयाल आता द । ठेकिन क्रियातीत एक शक्ति होती है, जिसका 
मुकाबला तीव्रतम क्रिया भी नहीं कर सकती । वही ज्ञानमय 
संन्यास की शक्ति दै । जसे, एक अहिसा दुबल होती है ओर एक 
बलवान्‌ । जो वलवान्‌ की अहिसा होती है, उसमें हिसा से 
शतगुणित शक्ति भरी रहती है, वैसी ही संन्यास की वात है) 
जहाँ संन्यास की परम भूमिका आती है, वहां को्ईदभी क्रिया, 
सात्विक भी, हिसा मेँ शुमार होती है । चाहे यह्‌ अवस्था देह में 
प्राप्न हो सके, तो भी निदिध्यासन उसीका होना चादिए । 
मानव का जन्म उसी रुब्धि के लिए है । मानव-आकृति भी हमें 
यही बोध देती है । पांव तो उसका जमीन पर रहे, केकिन मस्तक 
आसमान मे रहना चादिए । एक हद तक क्रिया विचार की 
मददगार होती है । उसके बाद उसको वह्‌ बाधक हौ जातीरहै। 
गीता ने यह बहुत अच्छी तरह समल्ञाया है । कमं मे अकर्म 
ओर अकमं मे कमं : यह्‌ है गीता-सूत्र । आत्मदर्शी ज्ञानी कमं 
करते हुए नहीं करते ओर न करते हुए भी कर ठेते हैँ। इस चीज 
का जिसने अनुभव किया, उसने सब ज्ञान पा ल्या, सव योग साधः 
च्या, सव काम कर लिया: 


स बुद्धिमान्‌, मनुष्येषु युक्तः ृतस्त-कमं-त्‌ । 


नाम-साफल्य ४९ 


कृतकृत्यता 


शंकराचायं के संन्यास-विवरण पर कोई कृतिवादी गरज उठे, 
“इसमें तो कतंव्यता-हानि होती टह ।'' तब उसी शब्द को मान्य 
करके वे जवाब देते ह: 

अलंकारो हि अयं अस्माकम्‌ यत्‌ ब्रह्याट्मावगतौ सत्यां सर्वकतंव्यता- 
हानिः कृतकृत्यता चेति । 

“हुम अपना यह्‌ अलंकार ( भूषण ) ही समन्ञते हैँ कि आत्म- 
ददन होने पर सवं-कतव्यताहानि होती ह ओर मनुष्य कृतकृत्य हो 
जाता हे ।"' 

यही राम-नाम का साफल्य हौ ओर यहीं उसकी समापि 
होती हे। 
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५६ राम-नाम : एक चिन्तन 
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-निविकारता का उपाय १८ 


श्लारीरिक 
-अमरता ३९ 


-मरण ३८ 


सकामत्ता 

-नाम-प्रचार से चिता २९,४४ 
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~ प्रातःकाल उठते ही राम-नाम लेना 

„~ ओर कहना कि सुभे निविकार कर” 
मनुष्य , को भमवकश्य हौ निविकार 
करता है । 


गुस्सा आये तब चुप हो जायं 
ओर राम-नाम लेकर उसे निकाल दे । 


-जवब मनुष्य अपने को रज-कण 
सेभीं छोटा मानता हे, तव ईर्वर 
उसकी मदद करता है-निबंल को ही 
राम बल देता हि । 


-मेरा चिकित्सक राम है ओर 


राम-नाम मेरी एकमात्र ओषधि हे । 


्नसपराम नामं रटने से कोर 


ताकत नहीं मिलती । ताकत पातिकं 
लिए जरूरी यह्‌ है कि सोच-समभकृर 
नाम जपा जाय । 


--गाधोजीो 














